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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या री जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

soparate compilation 


भाग II - य - प -सड ( 1 ) 

PART II - Section 3 - Sub- section ( 1) 
( रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मबालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आवेग और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications isced by the Ministries of the Government of India (other than the 

Ministry of Defonce) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 20 मई, 1985 


सूचना 


फा आ . 2486 .. -- नोटरीज नियम 1956 के नियम 6क 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
श्री ईशवर दत्त शर्मा, एडवोकेट , 5547, न्यू चन्द्रावल, सब्जी 
मंडी , दिल्ली - 7 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 
के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि 
उसे दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त 
किया जाए । 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi , the 20th May , 1985 

NOTICE 
S . O . 2486.-- -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules , by Shri Ishwar Datt Sharma, 
Advocate , 5547 , New Chandrawal, Subzi Mandi . Delhi 11007 
for appointment as a Notary to practise in Delhi, 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 

INo. F. 5 ( 12 )/ 85-Judr.] 
नई दिल्ली 24 मई, 1985 

सूचना 
का . आ . 2487: - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6क 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्री रामकष्ण सत्य एडवोकेट अलवर, राजस्थान ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एका 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियमत पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ म 6 ( 12) / 85 -स्या०] 


( 2885) 


229 GI /85 - 1 


2886 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985 /JYAIŞTHA 18, 1907 


[ PART II - SLC. 3(ii) ] 


आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलबर 
(जिला ) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त 
किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ मं . 5 ( 13 )/ 85- न्या . ] 
एस० गुप्तु०, सक्षम प्राधिकारी 


1985 में प्रकाशित हुई है कि 

( i ) घोषणा ( 1 ) में राजपत्र के पृष्ठ सं० 

1 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और 
पता के बाद “ जो भारत की कम्यनिस्ट 
पार्टी ( मार्कसवावी ) द्वारा खड़े किए गये 
हैं " शब्द प्रतः स्थापित किए जाएगें ; 

और 
( ii ) घोषणा ( 2 ) में राजपत्र के पृष्ठ सं० . 

1 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और 
पता के बाद जो भारत की कम्युनिष्ट 
पार्टी ( मा सवादी ) द्वारा खड़े किए गये 
हैं " शब्द अंसः स्थापित किए जाएगे । 

फ० सं० 13( 1 )/ 85 -विo ii ] 
एच० सी० सुमन अवर सचिव 


New Delhi, the 24th May , 1985 

NOTICE 
S.O . 2487, --Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rulo 4 of the said Rules, by Shri Ram Krishan Satya , Advocate , 
Alwar, (Rajasthan ) for appointment as a Notary to practise 
in Alwar District. 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
15 a Notary Day be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice, 

____ INo. F. 5(13) { 85-Judl .] 
S . GOOPTU , Competent Authority . 


( Legislative Department ) 
New Delhi , the 31st May, 1985 

CORRIGENDA 
S. 0 . 2488. - -] n the Ministry of Law and Justics, Legisla 
tive Departmeat s notification , 


( विधायी विभाग ) 
नई दिल्ली, 31 मई, 1985 

शुद्धि -पन्न 


( 1 ) S. O . No . 71 ( E ) , dated 31st January , 1985 , published 

in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, sub - section ( ii ) , dated the 31st January, 
1985 at page 3, 


( i) in the declaration , after the name and address of 

the elected candidate , the words , " sponsored by 
Indian National Congress ( I ) " shall be inserted ; 


and 


( ii ) in the concluding line of the nail declaration, the 

words, " having become vacant shall be omitted . 


मा० प्रा० 2488 : - भारत सरकार के विधि और न्याय 
मंत्रालय के विधायी विभाग की अधिसूचना - 
( 1 ) सं० का० प्रा० 71 ( 8 ) तारीख 31 जनवरी 

1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 
2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 31 जनवरी 
1985 में प्रकशित हई है की घोषणा में , 
राजपन के पष्ठ सं० 2 पर निर्वाचित अभ्यर्थी 
के नाम और पता के बाव " जो भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ( ई ) द्वारा खडे किए गये हैं " 
शब्द अंतः स्थापित किए जाएगें ; 


( 2 ) S. O . No. 108 ( E ) , dated 11th February, 1985 , pur 

lished in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II, section 3 , sub- section ( ii) , dated the * 1th Feb 
ruary , 1985 , at page 3 , 


(i ) in the declaration , after the name and address of 

the elected candidate, the words. “sponsored by 
Indian National Congress ( I ) " shall be inserted ; 
and 


(ii) in the concluding line of the said declaration , tho 

words, " having become vacant" shall be omitted . 


( 3 ) S. O . No. 187 ( E) , datel the 12th March, 1985 , pub 

lished in the Gazetto of India , Extraordinary , Part 
II , section 3 , sub- Section ( ii ) , dated the 12th March , 
1985, at nage 2, -- 


( 2 ) सं० फा०मा० 108 ( म ) तारीख 11 फरवरी 

1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 
खंड 3 उपखंड ( II ) तारीख 11 फरवरी 1985 
में प्रकाशित हई है की घोषणा में राजपत्र के 
पष्ठ सं० 2 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के 
नाम और पता के बाद " जो भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ( ई ) द्वारा खड़े किए गये है " शब्द अंतः 

स्थापित किए जाएगें ; 
( 3 ) सं० का मा . 187( म ) तारीख 12 मार्च 

1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 
2, खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 12 मार्च 


(i ) in declaration ( 1). after the name and address of 

the elected candidate, the words, sponsored by 
Communist Party of India ( Marxist ) " shall be 
inserted; and 


( ii ) in declaration ( 2 ) , after the name and address 

of the ofected candidate , the words," sponsored 
by Communist Party of India ( Marxist ) " shall be 
inscrted . 


[ F. No. 13( 10 / 85- Leg. II] 
H . C . SUMAN, Under Secy. 


[ भाग [ I- - खण्ड 3 ( ii )] 
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( lii ) That the said Foundation will submit to the prescribed 

Authority by 30t)1 Juno cach year a copy of their 
audited annual accounts showiog their total incomo 
and expenditure and balance sheet showlog ito assets 
liabilities with a copy of each of these documents 

to the concerned Commissioner of Income- tek 
(iv ) That the said Jostitute will apply to Central Board 

of Direct Taxcs , Ministry of Finance , Department 
of Revenue, New Delhi 3 months in advance before 
the cxpiry of the approval for further exteoston . 
Application received after the date of cxpiry of 
approval are liable to be rejected. 


INSTITUTION 
" Jagdale Scientific Rescarch Foundation , Sampangi Tank 
Road, Bangalore ". 


This notification is cffective for a period from 7 -2 - 1985 
to 31- 3 - 1988. 

[ No. 6199 / F. No . 203 / 45 / 85-ITA . M] 


नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1983 


( भआयकर ) 


वित्त मंत्रालय 
( रामस्व, विभाग ) 
नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 1985 

( आयकर ) 
का प्रा 1489 ~ इम कार्यालय की दिनांक 12 मार्च, 2 की 
अधिसूचना में 4514 ( फा स , 2103/ 29 5/ 80- प्रा . क . नि . -I [ ) के 
सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , मई 
दिल्ली ने निम्नलिग्नित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 8 के 
साथ पठिन प्रायझर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 
में खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों 
के क्षेत्र में "संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया 
है , अर्थात् : - -- 
1 यह कि जगवाले साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन , बगलौर, वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए उसके दाग प्राप्त राशियो पुथफ लेखा 
रखेगा । 
2. यह कि उक्त फाउंडेशन अपने वैज्ञानिक अनुसधान संबंधी क्रिया 

फलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के मबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐमे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी 
जो इम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित 
किया जाए । 
3 . यह कि उक्त फाउडेशन अपनी कुल प्राय सथा व्यय दाति हुए 

अपने मपरीक्षित वार्षिक मेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेन 
वारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून 
मक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजो में से 

प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित प्रायवर मायुक्त को भेजेगा । 
4. यह कि उक्त सम्था अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले 

समावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय , 
रामस्व विभाग नई विल्ली को दरख्वास्त देगा । अनुमोदन 
की ममाप्ति की सारीख के बाद प्राप्त दरख्वास्त रह कर 
घी जाएगी । 

मस्था 
" जगवाले साइंटिफिक रिसर्च फाउखेशन, सपांगी टंक रोड , बगलौर । 

यह अधिसूचना 7- 2- 1985 से 31- 3- 1988 तक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[म . 6199/ फा . स 203) 45/ 85- प्रा . क . नि . II] 


मा . मा . 2490 -- -इस के सिलसिले में , सर्वसधारण की जानकारी के लिए एतद 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अति विशाम पीर 
प्रादयोगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम के 6 के साथ पठित आयकर भधिनिम 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक 
और अनुप्रय क्त विज्ञानो के फोन में संस्था प्रवंग के अधीन निम्नलिखित 
शती पर अनुमोदित किया है, अर्थात-- - 
( 1 ) यह कि मूर स्मारक मण्डल, कमला नगर, आगरा वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों को पृथक लेखा 
रखेगा । 


( 2 ) यह कि उक्त संस्था अपने पैशानिक अनुसंधान संबंधी किया 

कलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किया जाए और 
उसे सूचित किया जाए । 


( 3 ) यह कि उक्त सस्था अपनी फुल आय तथा व्यय पर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक ले | की सपा अपनी परिसंपत्तियां 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन - पत्र की एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्पुत करेगी तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति समधिस भायकर 
आयुक्त को भेजेगी । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi , the 18th April , 1985 

( Income Tar) 
S. O . 2489. -~-In continuation of this Office Notification 
No. 4514 ( F. No. 203 / 295 / 80- ITA.II) dated the 12th March , 
1982, in is hereby notified for general information that the 
Institut on mentioned below has been approved by Depart 
ment of Science & Technology , New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clause ( li ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 35 ( thirty five / one /two) of the Income-tax Act , 
1961 read with Rule 6 of the Income-Tax Rules, 1962 under 
the category " Associat on " in the area of other natural and 
applied scienccs subject to the following conditions : - -- 
( i ) Thut the Jagdale Scientitic Research Foundation , 

Bangalore will maintain a separate account of the 

sums received by it for scientific research . 
( u ) That the said Frundation will furnish annual reurns 

of its scientific research activities of the Proscribed 
Authority for every financial years in yuch forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year, 


( 4 ) यह कि उक्त संस्था अनुमोदन की समाप्ति के तीन मास 

पहले केन्द्रीय प्रतक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग वित्त 
मंत्रालय नई दिल्ली को पीर अवधि मढ़ाने के लिए आवेदन 
करेगी । अनभोवन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्राधमा पन को 
रद्ध किया जा सकता है । 


संस्था 


सूर स्मारक मण्डल , कमला नगर , आगरा " 


यह अधिसूचना दिनांक 16-- 2 - 1985 से 31 - 3 - 1988 सक की 
___ अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ सं , 602 ( का . से . 203/ 218/ 84 - मा . क . मि - 1 ] 


2888 


THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 8 , 1985/JYAISTHA 18 , 1907 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


- 


- 


New Delhi, the 23rd April , 1985 

INCOME- TAX 


S . O . 2490 . --- It is hereby notified for general intormation that 
the Institution mentioned below has been approved by Do 
partment of Science & fecbuology , New Delhi, the l’ rescri 
bed Authority for the purpose or clause (ii ) of sub -section 
( 1 ) of Section 35 ( Thirty fivejone three ) of the Income- tax 
Act, 1961 read with Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 
under tho category " Institution " in the arcn of other natural 
and applied sciences subject to the following conditions - 
( i) That the Sur Smarak Mandali, Kamla Nagar , Agra 

will maintain a soparate account of the sums received 
by it for scientific research . 


( 1) That the said institution will furnish annual returns 

of its scientific rescarch activities to the prescribed 
Authority for every financial year in such formy as 
may be laid down and intimated to them for this 

purposo by 30th April cach ycar . 
(in ) That the said Institution will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Junc each ycar a copy of 
their audited annual accounts showing their total 
income and expenditure and balance sheet showing 

its asses liabllities with a copy of each of these 
documents to the concerned Commissioner of 
Income- tax . 


( iv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance , Department 
of Revenue , New Dolbi 3 months in advance before 
the expiry of the approval for further extension. 
Applications received after the date of cxpiry of 
approval aro libable be rejected . 

INSTITUTION 
"Sur Smark Mandal, Kamla Nagar , Agra . 
This Notification is effective for it period from 16- 2 - 1985 to 
31 - 3 - 1986, 

INo . 6202/ F. No. 203216 84 -ITA.III 
का०मा० 249 1.----इस कार्यालय की दिनांक 22 अगस्त , 1979 की मधि 
सूचना सं . 2976 ( फा . सं . 203/ 65/ 79- मा . क . नि .- 11 के सिलसिले में 
सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रोयोगिकी विभाग, मई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को भायफर नियम 1962 के नियम 6 के साथ 
पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के मंड 
( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानो के 
क्षेत्र में मंस्था प्रवर्ग के अधीन निम्मलिखित शर्तों पर अनमोविस किया है, 
प्रति :--- 

1. यह कि कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इंडिया , मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान 
के लिए उम के द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 

2. यह फि उम्त संस्थान अपमे पैशानिकों भमुसंधान संबंधी क्रियाकलापो 
की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध 
में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए 
अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


सस्था 
" कृष्णामूर्ती फाउणेशन इंडिया, बसम्स बिहार, मद्रास 600028 " 
यह मधिसूचना विमांक 1-4-198231-12-1985 तक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[स , 6203 ( फा . स . 203/ 59/ 8 5- मा . क . मि . II )] 
S . O . 2491. - In continuation of this oflice Notification No . 
2976 ( F . No. 203165179 -114 . II) the duted the 22nd August, 
1979, t is hereby notified fo general intormation that the 
Institution mentioned below has been approved by Depart 
unent of Science & Technology , New Delhi. the Prescribed 
Authority for the purposes of clause (iii ) of sub - sect on ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty five One Three ) of the Income-ax Act, 
1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 undel 
the category " Institution " in the area of other natural and 
applied sciences subject to the following conditions : 
(i) That the Krishuamurti Foundation India , Madras 

will maintain a ecpurte account of the sums ieceived 

by it for scientific research , 
(ii) That the said Institute will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April each year . 
( iii) That the said Institution will submit to the Proscribed 

Authority by 30th June cach ycar a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance shcet showing its assets 
liabilities with a capy of cach of these documents 

to the concerned Cominissioner of Income-tex . 
( iv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department 
of Revenue , New Delhi 3 months in advance before 
the expiry of the approval for further extension , 
Application received after the date of expiry of 
approval are liable to be rejected , 

INSTTTUTION 
" Krishnamurti Foundation , India , Vasant Vihar , Madras 

600028 " . 
This Noification is effective for a period from 1 -4 - 1982 to 
31 -12-1985 . 

___ No. 6203 ( F. No. 203159185 - TA.II)] 
का . मा . 2492.--- इस कार्यालय की दिनांक 9 अगसूपर , 1978 
की अधिसूचना सं . 2541 ( फा , सं . - 203/ 110/ 78- मा . फ . नि .- II 
के मिलमिने में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि बिहिस प्राधिकारी, प्रपति विज्ञान मौर प्रौद्योगिकी 
विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के 
नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा 
अनुप्रयुक्त पिशामों के क्षेत्र में " सस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों 
पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : -- 

1. यह कि रिसर्च एंछ डाक्युमेंटेशन सेटर हम सोशल वैल्फेयर एंड 
डिवलेपमेंट, बम्बई वैज्ञानिक प्रमुसधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त 

राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों 

को माषिक विवरणी , विहित प्राधिकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर गी जो 
इस प्रमोजन के लिए अधिकमित किया जाए और उसे सूचित किया 

जाए । 
3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्गाने हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियो, वेनदारियो 
दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तमा 
विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से 

प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित प्रायकर प्रायक्स को भेजेगा । 
4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के तीम मास पहले 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय नई दिल्ली 
को और अवधि बढ़ाने के लिए मा वेदन करेगा । अनुमोपन की 
समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्यमापन को रद्द किया जा सकता है । 


3. यह कि उमस सस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 
अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा भपनी परिसंपत्तियां, देनवारियो 
पति हुए तुलन- पन्न को एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजो में में प्रत्येक की एक -एक 
प्रति संबंधित मायकर आयुक्त को भेजेगा । 


4 . यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की ममाप्ति के तीन मास पहले 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , राजस्व विभाग , विस मंत्रालय , नई दिल्ली को पौर 
अवधि बढ़ाने के लिए भावेवन करेगा । अनुमोदन की ममाप्ति के बाद प्राप्त 
प्रार्थनापत को रद किया जा सकता है । 


- 


[ भाग II. - खण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
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सस्था 

विहित प्राधिकारी को प्रसुन करेगी तथा न बरतारं जो में से 

प्रत्येक की एक -एक प्रति मधिन प्रायकर अ युवा को भेजेगा । 
"रिमर्थ एंड डॉक्युमेंटेशन सेटर इन सोशल वैल्फेयर एस हिवलपमेंट , 
वादाभाई नारोजी रोड, बम्बई 

4 यह कि उक्त संस्थान अमुमोदन की समाप्ति के तीन मास पहले 

मन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय , नई दिली 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4 -1981 31- 3-1987 तक की अवधि के 

को और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । अनुमोदन की 
लिए प्रभावी है । 

समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र को रद्द किया जा सकता है । 
[म . 6 204 ( फा . सं . 203/ 16 4/ 84- मा . पा . नि . JI )] 

स स्था 
S. O . 2492 , --In continuation of this Office Notification No. 
2541 ( F . No . 203 /110178 . ITA II ) dated the 9th October , 1978 , 

लाल चन्द एग्रो रिसर्च इम्ट्टियूट, ग्रेटर कैलाश-II , नई दिल्ली " 
it is hereby notified for general informat on that the Institution 
mentioned below huş been approved by Department of Scienco 

यह अधिसूचना दिनांकः 16- 2- 1985 से 31- 3- 1986 तक की 
and Technology , New Delhi, the Prescribed Authority for the अवधि के लिए प्रभावी है । 
purposes of clause (iii) of of sub- section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty five / One / Three ) of the Incomc -tax Act , 1961 lead 

[सं . 6205 ( फा . स . 203/ 173/ 84- प्रा . क . नि . I [ ] 
with Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under ihe category 
" Institution " in the area of other natural and upplied sciences 

S. O . 2493. - It is hereby notihed for general information 
subject to the following conditions : - - . 

that the Institution mentioned below has been approved by 
( i ) That the Research and Documentation Central in 

Department of Science & Technology , New Delhi, the 
in Social Welfare and Development, Bombay will 

Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) uf sub 
maintain a scparate account of the gums leccived by 

१ection ( 1 ) of Scction 35 ( Thirty five / ons / two) of the income 
it for scientific research . 

tax Act , 1961 read with Rulo 6 of the Incomc-tax Rules, 

1962 under the cutegory “ Association " in the area of other 
( ii) That the guid Institute wilt furnish annual returns natural and applied sciences subject to the following 

of its scientific research activities to the Prescribed conditions : --- 
Authority for every financial year in such foins as 
may be laid down and intimated to them for this 

i) That the Lal Chand Agio Research Institutc , New 
purpose by 30th April each year. 

Delhi will inaintain it separate account of the sums 
( iii ) That the said Institute will submit to the Pres 

received by it for scientific research . 
cribed Authority by 30th Junc cach year el copy 
of their audited annual accounts showing thcir total 

ii ) That the said Institute will furnish unnual returns 
incomc and expenditure and balance sheet show ng 

of its scientific iescarch activities 10 the Preseribed 
ist assets liabilities with a copy of each of these 

Author ty for every financial year in such forms 
documents to the corcerned Commissioner of Income 

ay may be laid down and intimated to them for 
tax . 

this purpose by 30th April each year . 
( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 
of Direct Taxes , Ministry of Finance , Department 
of Revenue, New Delhi 3 months in advance be- fore 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
the expiry of the approval ior further extension . 

auditod apnual accounts showing their total income 
Application received after the date of expiry if 

and expenditure and balance sheet showing its assets 
approval are liable to be rejected . 

and liabilities with a copy of each of thcsc docu 

ments to the concerned Coininissioner of income 
INSTITUTION 

tax. 


“ Rescarch and Documentation Centre In Social Walfare and 

____ Development, Dadabhal Naroji Road. Rombay. 
This Notification is effective for a period from 1-4 -1981 10 
31- 3 - 1987 

[ No. 6204 ( F. No . 203|164/ 84-ITA. II ) ] 


(iv ) That the yaid Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance , Department 
of Rovenue , New Delhi 3 months in advance beforo 
the expiry of the approval for further extension . 
Application received after the date of expiry of 
approval are liable to be rejected . 


INSTITUTION 


" Lal Chand Agro Research Institute , Greater Kailash-II , 

New Delhi" . 


This Notification is effective for a period from 16-2 -1985 
to 31- 3 - 1986 . 

{ No. 6205 ( F. No. 203 /173 / 84-ITA. II) ] 


फा . मा . 2493.. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि पिहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पठित प्रायफर मधिनियम, 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा 
अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शप्तौ 
पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : ---- 
1. यह कि लाल चन्द एनो रिसर्च इंस्ट्टियूट, नई दिल्ली, वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए उसके द्वार , प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रहेगा । 
2. यह कि उक्त संस्थाम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मंबंधी क्रियाकलापों 
की वार्षिक विबरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगी 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकपित किया जाए और उमे मूचित 
किया जाए । 
3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा म्यय दर्शाते हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तपा अपनी परिसंपत्तियां, देनपारियां 
पति हुए तुलन -पल की एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक 


नई दिल्ली , 8 मई , 1985 
का० प्रा० 2494 . --- इस कार्यालय की दिनांक 29- 6 - 1983 
की अधिसूचना मं० 5299 ( फा०सं० 203/ 31/ 78 - प्रा०क० 
निII के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतहाग अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, 
अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्न 
लिखित मंस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 6 के 
साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 को 
उपधारा ( 1 ) के खंण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य 
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[ PART IIL- SEC . 3 (ii) ] 


प्राकृतिक तथा प्रनुप्रयुमत विद्वानों के क्षेत्र में " मंगम " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित प्रों पर अनुमोदित किया है अर्थात्. 
1. यह कि पल्प एण्ड पेपर विसर्च इंस्टिट्यूट, रायगढ़ 

उड़ीसा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा 
प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 


नई दिल्ली , 13 मई, 1985 

( आयकर ) 


. यह कि उबत संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

मंबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे भूचित किया जाए । 


मा . आ . 2495: इस कार्यालय की दिनांक 25- 3- 1981 
की अधिसूचना मं . 203 / 227 / 80 आ . का . नि .-II 
के मिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली में निम्नलिखित 
मंस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) 
के खंड ( II ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनु 
प्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " संगम " प्रवर्ग के अर्धन निम्नलिखित 
शों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:-- - 


3. यह कि उक्त पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट उड़ीसा 

अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संप 
रीक्षित वाषिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तिया , 
देनदारियां दर्शाते हुए सुलन - पत्र की एक एक प्रति , 
प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक 
प्रति संबंधित प्रायकर आयत्त को भेजेगा । 


1 . यह कि एस्पी कृषि अनुसंधान और विकास फाउंडेशन 

बैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उसके द्वारा प्राप्त 
राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 


संस्था 


2 यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
कारेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे मुचित किया जाए । 


पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, रायगढ़ उडीसा 

यह अधिसूचना 1 - 4- 1984 से 3 1- 3- 1985 तक एक 
वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ म० 6217 ( फ़ा० सं० 203/ 1 19 / 84- या का०नि० ul 


S. O . 2494. -- in continuation of this office Notification 
No. 5299 ( F. NO . 203 / 31 /78- I TA. II ) dated 29 - 6 - 83 , it is 
hereby notififioul for general information that the institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clause (ii ) of sub- section ( 1 ) of section 
35 of the purposes of the Income -tax Act, 1961 Tead with 
Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the category 
" Association " in tho area of other natural and applied sciences 
subject to the following conditions: 


3. यह कि उक्त संगम अपनो कुल आय तथा व्यय 

दशति हुए अपने सपरीक्षित वाषिक लेखों की तथा 
अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन 
पत्र की एमा-एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत पारेगी तथा इन दस्तावेजों में 
से प्रत्येक को एक - एक प्रति संबंधित आयकार 
आयुक्त को भेजेगा । 


(i) That the Pulp and Paper Research Institute , Raigada, 

Orissa will maintain a separate account of the sums 
received by it for scientific research . 


4. यह कि उक्त मगम अन मोदन की समाप्ति के 3 

महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कार बोर्ड , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , मई 
नई दिल्ली को आवेदन करेगा । अनुमोदन की 
समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पन्न 
रद्ध कर दिया जाएगा 


( ii) Jbat the said Institute will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year. 


संस्था 


( iii ) That the Pulp and Paper Research Institute , Raigada, 

Origsa will submit to 1hc presçıibed Authority by 
30th June each year a copy of their audited annual 
accounts showing their rotal income and expenditure 
and balance sheet showing its assets liabilities 
with a copy of each of these documents to the 
concernel Commissioner of inoome-tax , 


" एस्पो कृषि , अनुसंधान और विकास फाउडेशन , 
बी . जे . पटेल क्रस रोड न . - 1, मलाड , बम्बई 
400064 


INSTITUTION 


यह अधिसूचना 1- 4- 1984 से 31- 12- 1985 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 


Pulp and Paper Research Institute, Raigada, Orissa . This 

notification is effective for a period of one year from 
1 - 4 - 1984 to 31 - 3 -1985 . 

INo. 6217 ( F. No. 203, 119184-JTA-II)] 


[ सं . 62 19 ( फा . सं . 203/ 10 / 85 - आ . . नि .II] 

गिरीश पवे, अवर सचिष 


[ भाग II - - am 3( ii ) ] 


भारत का रामपन्न : मन : 1985/ ज्येष्ठ 13, 3207 
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- 


- 


p 


- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 15 मई , 1985 

आदेश 


स्टाम्प 


New Delhi . the 13th May, 1985 

INCOME-TAX 
s . o 2495 . -- In continuation of this office Notification 
No. 3972 ( F. NO. 203/227[80-JTA. II ) dated 23 5 -1981 , 
it is hereby notified for generat information that the institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Science & Technology , New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clauso ( ii ) of sub -section ( 1 ) of secelion 
35 of the Income -tax Act, 1961 road with Rule 6 of the 
Incomc-tax Rules , 1962 under the category “ Association " in 
the arca of other natural and applied sciences subject 10 the 
following conditions : - 


( i) That the Aspce Agricultural Research & Development 

Foundation will maintain a separatc account of the 
sumg reccived by it for scientific research . 


का . आ . 2497- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 को उपधारा ( i ) के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए पेन्द्रीय 
सरकार पलेद्वारा उस गुल्म को माफ़ करता है जो राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निगम लिमिटे द्वारा केवल बारह कराइ रुपये 
के मूल्य के प्रामिसरी नोटों " आई . डी बी . आई . ऋण 
12 , 00 करोय रुपये ( 1985 प्रथम श्रृखला " के रूप में 
जारी किए जाने वाले बन्ध पन्नों पर उक्त अधिनियम के 
र्गत प्रभार्य है । 

[ म 22/ 85- स्टाम्प - फ़ा . सं . 33 / 15 / 85-वि . क . ] 


( ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in guch forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purnove by 30th Arril each year . 


( iil) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its Angets 
Tlabilities with a copy of each of these documonts to 
the concerned Commissiooner of Income- tax . 


New Delhi, the 15th May , 1985 

ORDER 


STAMPS 


( iv ) That the said Association will apply to C . B. D . T ., 

Ministry of Finance , Deptt. of Revenue , New Delhi 
3 months in advance before inc expiry of the 
approval, for further extension . Application received 
after the date of expiry of approval are Hable to he 
Tejected . 


S . O . 2497. - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of scction 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 12 of 1899 ) , the Central Governinent hereby rcmits the 
duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes 
"IDBI Loan Rs. 12. 00 Crores ( 19851- 1st Series ot the value 
of rupees Twelvc crores only to be issued by thọ National 
Small Industries Corporation I 1d . are chargeable under the 
Naid Act. 


INSTITUTION 


[ No. 22/ 85.Stamps - F. No. 33| 15185- ST ) 


Aspce Agricultuial Resoacrh & Development Foundation 

B.J. Patel Cross Road , No. 1, Malad , Bombay-400064 
This notification is effective for a period from 1-4 - 1984 

to 31- 12- 1985 . 


आदेश 


[ No . 6219 ( F. No . 203 / 70 / 85- ITA. II ] 

GIRISH DAVE, Under Secy. 


स्टाम्प 


नई दिल्ली, 1 मई, 1985 

( आयकर ) 


का . आ . 2498 . -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 
10 के बंर ( 23ग ) के उपखंर ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, " श्री धर्म शास्ता 
उस्सर्व ट्रस्ट " करणभाकर -निर्धारण वर्ष 1984 - 85 से 1985 - 87 के अर्तगत 
आमे वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 


का . आ . 2498. --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा (i) के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार. एसद्वारा उस शुल्क को माफ़ करती है जो ग्रामीण 
विद्यतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा केबल चालीस 
करोड़ बासठ लाख रुपए के मूल्य के ऋण पनों 
( ग्यारहवी श्रृखला ) के रूप में जारी किए जाने वाले बंध 
पनों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

मं . 23/ 85 स्टाम्प- फ़ा . सं . 33/ 17 / 85-वि . का . ] 


मि . 8211 ( फा . सं . 97/ 48/ 85 - आ . क . नि . - 1 ) ] 

आर . के . तिवारी, अपर सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 1st May , 1985 

( INCOME-TAX ) 


STAMPS 


SO 2496. - In exercise of the powers conferred by sub 
clausc (v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
Notifies, " Sree Dharma Sastha Utsavam Trust " for the purpose 
of the said section for the period covered by the assessment 
vears 1984-85 10 1986 - 87 . 


so 2498. --- In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby remits . 
the duty with which the bonds in the nature of debentures 
( Eleventh Series) of the value of rupees forty fourt crores 
and sixty two lakbs only to be issued by the Rural Electri 
fications Corporation Ltd ., New Delhi, urc chargeable under 
the said Act, 


INo. 6211 F . No . 197 / 48 / 85 .IT LAD ] 

R . K . TEWARI. Under Secy . 


INo. 23185 -Stamp५- F. No . 33/ 17185- ST ] 
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नई दिल्ली 18 मई 1985 


आदेश 


का भारत के राजपत्र के भाग - II , खण्ड- 3, उप खण्ड 
( ii ) , पृष्ट 1768 पर दिनाक 16 जून , 1984 को प्रकाशित 
हुई थी , रदद् करती है । 

[म एफ 1/ 27/( 1 )/ 83-काईन ] 


FINENCE MINISTRY 
(Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 24th May , 1985 


SO 2501 - - In exeicise of the powers conferred by scc 
tion 6 of the Coinage Act, 1906 ( 3 of 1906 ) the Central 
Government hereby cancels the notification of the Govern 
ment of India , in the Ministry of Finance (Department of 

Economic Affairs ) No so 1903 dated the 31st May, 1984. 
published in the Gazette of India, Part II Section 3, sub 
section (i ), page 1768 , dated the 16th June, 1984 . 

[ No . F. 1 /27 (1)/ 83 - Coin] 


म्टाम्प 
का मा १५ --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1994 का 2 ) 
मी धार। १ को उपधारा ( 1 ) के खड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय मरवार एतदद्वारा उक्त शुरक को माफ करती है जो आवाम 
तथा शहरी विकास कारपोरशन लि नई दिल्ली द्वारा केवल बीग कराह पचास 
नाख रुपये के 9 प्रतिशत ऋणपत्र 2000XXII श्रखला " के रूप में 
वणित बधपत्रा के स्वरूप मे जारी किए जाने वाले प्रबधपतो पर उक्त 
अधिनियम में असंगत प्रभारी है । 

[म 14/ 85 -स्टाम्प - फा म 33/14/ 85- वि क ] 

भगवान दास , अवर मचिव 
New Delhi , the 18th May, 1985 

ORDER 

STAMPS 
SO 2499 - - In exercise of the power conferred by clause 
( a ) of slib - schuion ( 1 ) of section 9 ( f the Indiun Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ), . he Central Government hereby remits the 
duty , with which th bonds in the nature of debentures 
descubed as " 900 per cent Debentures 2000 -XXII Series " to 
the value of ruipecs Twenty cioies find fifty lakhe only to be 
149Lied by the Housing and t rban Development Corporation 
Ild , New Delhi aic chargeable under the said Act. 

[ No 24185- Stamp- F No 33 14/ 85 ST ] 

BHAGWAN DAS , Under Secy 
नई दिल्ली , 6 मई 1985 

प्रधान कार्यालय मस्थापन 
क अ 2500 - - केन्द्रीय राजस्व बोई अधिनियम 1963 ( 1963 का 
सख्याक 54) की धाग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा भारतीय राजस्व सेवा ( आयझर ) के 
अधिकारी श्री मी के टिक्कू जो पिछले दिनो राजस्व विभाग मे 
मयुक्त सचिव (विदेश कर प्रभार ) के सप मे तैनात थे , 29 अप्रैल 1985 
के पूर्वाहन से केन्द्रीय प्रसयक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है । 

[ फा स ए - 19011/ 15/ 83 - प्रशा 1] 

जे एम वेहन , अवर सचिव 
New Delhi, the 6th May, 1985 

HEADQUARTERS FSTABLISHMENT 
SO 2500 — In cxcrcise of the powery conferred by sub 
section (2 ) of Section 3 of the Central Boards of Revenue 
Act, 1963 ( No54 of 1963), the Central Government hereby 
appoints Shri C K Tiklou an officer of the Indian Reveoue 
Service ( Incorre -tax ) and formerly posted as Joint Secretary 
(FTD ) in the Department of Revenue as Memebr of the 
Central Board of Direct Taxes with effe . from the forenoon 
of the 29th April, 1985 . 

[ F NO A 19011/ 15/ 83 Ad I] 
_____ J M TREHAN, Under Secy 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 24 मई, 1984 
का . आ . 2501 --- सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 
( 1906 का 3 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की उस अधिसूचना 
को जो मज्या का . आ . 1903, दिनांक 31 मई, 1984 


का . आ . 2502 - सिक्का निर्माण अधिनियम , 1906 
( 1906 का 3 ) की धारा 21 की उप -धारा ( 1 ) और धारा 
7 के साथ पठित , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंवालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) की उस अधिसूचना को जो संख्या 
का . आ 1904, दिनाक 31 मई, 1984 को भारत के 
राजपन के भाग-II , खण्ड 3, उप खण्ड (ii ), पृष्ठ 
1789 पर दिनाक 16 जून 1984 को प्रकाशित हुई थी 
रदद करती है । 

[ संख्या एफ 1 / 27 (II ) 83-काईम ] 

सी . जी . पथरोज , अवर सचिव 
SO 2502 - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Soction 21, read with section 7 , of the Coinage 
Act, 1906 ( 3 of 1906) . the Central Government hereby cancels 
the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Economic Affairs) No . SO 1904 , 
dated the 31st May , 1984, published in the Gazette of India 
Part II , Soction 3 , Sub -Section ( ), page 1769, dated tho 16th 
June . 1984 . 

[ No. F.1 /27/(11)/ 83 . Coin ] 
C . G PATHROSE, Under Secy 
( बैंकिंग प्रभाग ) 


नई दिल्ली 23 मई, 1985 

शुद्धि -पत्र 
का पा 250 : - - भारत के प्रसारण राजपन , भाग II खंड 3 
उपबड ( ii) मे भारत सरकार, विस मन्त्रालय ( भार्थिक कार्य विभाग ) 
बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 14 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना का . भा . 
सख्या 837 ( अ ) के अग्रेजी पाठ की तीसरी और चौथी पंक्ति में "6th 
day of November , 1984 के स्थान पर "16th day of 
November , 1984 पड़ा जाये । 

[संख्या एफ . 2/ 7/ 84-बी , भो .- 1] 

एस . एस . हसूरकर, निदेशक 
( Banking Division ) 
New Delhi, the 23rd May, 1985 

CORRIGENDUM 
S. 0 2503 -- - In the English version of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Economic Affairs) ( Banking Division ) No . 
so 837 ( E), dated the 14th November , 1984, published at 


- 


- 


गई 


( A ) 


( 5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


[ भाग 1 - खण्ड 3( 1 )] भारत का गजपन्न जुन 8, 1985 ज्येष्ठ 18 , 1907 
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page 2 of the Gazette of India , Extraordinary , Part 1I , 

लामाहलिय कन्द्रीय उप. द गुल्क , नागपुर 
Section 3, Sub -section (ii ), in lines 3 and 4 for " 6th day of 
November , 1984 " read " 16th day of November , 1984 . 

अधिमूचना स० सी ई आर आ .- 5/185 
[ No. F. 2 / 7 / 84 - BO I] 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्व 
___ S . S . HASURKAR, Director 

नागपुर , 18 मई, 1985 
( बेकिंग प्रभाग ) 

पा . प्रा 1505 अधिमूचना म सी ई पार पार- 5/1/ 8 4 
नई दिल्ली , 29 मई, 1985 

दिनांक 7-1- 1984 निम्नलिखित अनुमार मशोधित की जाती है । कपित 

अधिसूचना में अनुबध मे -- - 
का आ 2504 केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक वित्त 

1 प्रम सम्या 48 विलुप्त की जाएगी । 
निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 21 

2 प्रविष्टि क्रम म 73 एव 84 मे नीचे लिखे अनमार प्रतिस्थापित 
की उप -धारा ( 2 ) के अनमरण में भारतीय औद्योगिक वित 

किया जाएगा । 
निगम के निदेशक बोई की सिफारिश पर 10 , 11 और 12 

* म के 3 गु प्रत्यायोजित शक्तियो अधिकारी जिसे सीमाए 
जन , 1985 का उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले 

__ नियम का स्वरूप 

प्रत्यायोजित की 
और. 10, 11 और 12 जून , 1998 को परिपक्व 
हाने वाले बाडो पर देय व्याज की दर को एतद्वारा 9 75 % 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
( नौ दशमलव पचहत्तर प्रतिशत ) वार्षिक निर्धारित 
करती है । 

73 173 एल नथा (1 ) माल के मंग्रहण में अपर समाहर्ता 

177 एम छूट देने की शक्ति 
[ फा म . 6 ( 7 ) आई एफ I | 85] 

( ii ) माल की वापसी अपर ममाहर्ता 

की अवधि बढ़ाने 
के . पी० पाडियन, अवर सचिव 

की शक्ति 

( iii ) ममाहर्ता की अन्य महायक समाहर्ता 
( Banking Division) 

शक्तिया 
New Delhi , the 29th May , 1985 

84 192 ( i ) स्वीकृति प्रदान परिहार अधिसूचना 

करने की शक्ति मे दर्णाए प्रधि 
SO. 2504. - .In pursuance of Sub -vection 2 of Section 21 
of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 ( 15 of 1948), 

कारी अम्यथा सहा 
the Central Government, on the rocommendation of the 

यक ममाहर्ता 
Board of Directors of the Industrial Finance Corporation 

( ii ) अनुमप्ति जारी अनुज्ञप्ति अधिकारी 
of India , hereby fixes 9 .75 % ( 11inç and three quarters) per 

करने तथा मधपत्र 
annum as the rate of interest rayable on the bonds to be 

गशि एष प्रतिभूति 
Issued by the said Corporation on 10th, 11th and 12th 

निर्धारित करमे की 
June , 1985 and maturing on 10th , 11th and 12th June , 1998 . 

अधिकार 
[ E. No. 6 ( 7)|IFI85 ] 

[ सी में 4 ( 16 ) 8- 22 / 180-के . उ . शु . ( भाग I ] 
K . P PANDIAN, Under Secy . 

कश्मीग सिंह , समाहर्ता 
CENTRAL EXCISE COIIECTORATE 
NOTIFICATION NO . (" ERR-51185 

CENTRAL EXCISE 
S.O . 2505 Notifi - ation No. CER /R -5/1/84 dated 7 /1/ 84 shall be amended as under 
1 . In Annexure to the said notification 
1 . Sr. No. 48 shall be ornitted . 
2. For Sr. No. 73 and. 84 of the Annexure the following shall be substituted. 

- - - - - - -- - - 
12 

- - - - - - - 

-- 
73 173- L & 173 - M 

( i) Power to relax storage Additional Collector . 

of goods 
(ii) Power to oxtend the period 

- do --- 
for return of goods 

( ii) Collector s other powers. Assistent Collector 
84 192 (i) Power to grant permission. Officer mentioned in remission 

notification , otherwise Assistant 

Collector. 
(ii) Power to issue licence and Licensing Authority . 

fixing of bond amount and 
Security . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ C . No. IV (16 ) 8- 22 / 80 / CX / Pt. I] 
KASHMIRA SINGH , COLLECTOR 
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वाणिज्य मंत्रालय 


नई दिल्ली , 25 मई, 1985 
का . पा . 2506 - - केन्द्रीय मरकार, गजभाषा ( संघ के शामकीय 
प्रयोजनो के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 सू उप -नियम ( 4 ) 
के अनुसरण मे दि ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन लि , कानपुर को , जिनके 
कर्मचारीवृन्द ने हिदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित 
करती है । 

[फाइल म . ई-11011/ 12/ 76-हिंदी] 

उमेश प्रसाद सिह, निदेशक 


की धारा 3 द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार 
+ परमाणु ऊर्जा विभाग के नाख - 5-1993 के का . आ . सध्या 
1228 मे निम्नलिखित मशोधन करत, है, अर्थात् ---- 

उक्त अधिसूचना को मारणी में , स्तम्भ ( 2 ) मे की गई प्रविष्टि के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगो . 

" ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, परमाण ऊर्जा विभाग, जिला 
मूरत , गजगत के स्वामित्व के या उसके प्रशासनिक नियत्रणाधन पग्मिर " 

[स . 13/ 32 / 8 !- एम एस एम ] 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Bombay , the 2nd May, 1985 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi , the 25th May, 1985 
S. O . 2506. -- In pursuance of sub -rule ( 4 ) of lule 10 of the 
Official Languages (Use for Official Purposes of the Union ) 
Hules, 1976 , the Central Government hereby notifies the 
The British India Corporation I imited , Kanpur , the staff 
Whereof have acquired the working knowledge of Hindi. 

[ F. No. E- 11011 / 12 / 76- Hindi] 

U . P . SINGH , Director 


S . O . 2508 .- - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Public Premises (Eviction Of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Govein 
ment hereby makes the following amendment to the noti 
ncation of the Government of India , Department of Atomic 
Energy SO. No . 1228 dated 24- 5 - 1983 naimely : -- 


In the table to the said notification , in column ( 2 ), for 
the entry , the following entry shall be „ ubstituted : 


‘ Premises belonging to or under the Administrative 

Control of Kakrapar Atom c Power Project , De 
partment of Atomic Energy, District Surat, Gujarat . 

ENo. 13 /32 / 84 -SSS ] 


उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 मई , 1985 

आदेश 
का . आ . 2507 - - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्त 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तमिलनाडु न्यूजप्रिंट 
एण्ड पैपर्स , को , अखवारी कागज नियंत्रण आदेश , 1962 
की अनुसूची 1 की मद 3 के साथ पठित खंड 2 ( इ ) के 
प्रयोजनों के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली 
मिल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ फाइल संख्या 5 ( 2 ) / 81 - कागज ] 

जी० सुन्द्रम , अवर सचिव 


का आ 2509 • - - केन्द्रीय सरकार , सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40वाँ ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत , सरकार के 
( परमाणु ऊर्जा विभाग के तारीख 22-3-1983 के ) का . आ . संख्या 
1227 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-- - 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , स्तम्भ ( 2 ) में की गई प्रविष्टि के 
स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी । 

" आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में परमाणु ऊर्जा विभाग के 
स्वामित्व के या उसके प्रशासनिक नियत्रणाधन परिसर " 

[म . 13/ 32/ 8 4- एम एम एम ] 


MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Industrial Development) 
New Delhi , the 28th May, 1985 

ORDER 


S. O . 2507 . - In exerc se of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Essential Commeditics Act , 1955 ( 10 of 1955), 
the Central Government hereby specifies Tamil Nadu News 
print and Papers as a Mill producing newsprint for purposes 
of clause 2 ( e ) read with item 3 of Schedule l of the News 
print Control Order , 1962. 

[ F. No. 5( 2)/ 81- Paper] 
G . SUNDARAM , Under Secy . 


S .O . 2509 .- - In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Govern 
ment hereby makes the following amendment to the noti 
fication of the Government of India , Department of Atomic 
Energy S . O . No . 1227 dated 22nd March , 1983 namely : 

In the Table to the said notification , in column ( 2 ) for 
the entry , the following entry shall be substituted : 
*Premises belonging to or under the Administrative con 

trol of the Department of Atomic Energy in Renga 
Ready District of Andhra Pradesh . 

___ [ No. 13 / 32 / 84 -SSS ] 
का आ 2510 :---- केन्द्रीय सरकार , मार्वजनिक परिमर ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40वॉ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो कि सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी के समान पद का अधिकारी है, उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है । 

उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट सार्व 
जनिक परिसरों के मबध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय वीमाओं में , 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करेगे , और उक्त अवि 
नियम द्वाग या उसके अन्तर्गत मंपदा अधिकारियों में अधिरोपिन कर्तव्यों 
का पालन करेंगे । 


परमाण ऊर्जा मंत्रालय 

बम्बई, 2 मई, 1985 
का० आ० 2508 • - - केन्द्रीय सरकार , सार्बजनिक परिसर ( अप्राधि 
कृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40वां 
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मारणो 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
- - - 

- - - - - 

(Department of Healih ) 
अधिकारी का पदनाम सार्वजनिक परिमर 

New Delhi , the 2015 May, 1985 
* - - - - - 

S . O . 2511 . - In pursuance of lathe ( d ) of rule 2 of the 
- 

- - 

Medical Council Rules, 1957 , the Central Govt, hereby app 
- - - 

- . 

oints Shri. V . Gopulakrislınan Nair , Deputy 
प्रधान, कार्मिक वर्ग , इलेक्ट्रानिक्स इलभद्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंख्यिा 

Secretary , 

Health Depti. Govcinment of Kerala , n9 Returning Officer 
कारपोरेशन भाफ इंडिया लिमिटेड लिमिटेड, स्ट्रियन वलपमेंट for the conduct of election of a member to the Medical 

Council of India under clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of sec . 3 
एरिया , घरलापल्ली, हैदराबाद 

of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956 ) in 
500762 के स्वामित्व के या उम the State of Kerala . 
कारपोरेशन के लिए पट्टे पर लिए गए 

[ No. V -1101316185 - ME( P ) ] 
वे परिसर जो बम्बई , महाराष्ट्र तथा 

CHANDERBHAN , Under Secy , 
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य में उसके 
प्रशामनिक नियंत्रणाधीन हैं । 

नई दिल्ली, 23 मई , 1985 
-- - - - - - - - - 

- - - - - - 
[म . 13/ 32/ 84- एम एम एस ] 

का० भा० 2513: - - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 
एम , पं मिह , उप मचिम 

1956 ( 1956 का 25 ) की धाग 6 को उप-धाग ( 3 ) के माथ 

पठिन धारा । के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार गतद्वारा 
S .O . 2510 - - In oxercise of the powols conferred 

शिक्षा मंत्रालय के मानव श्री आनन्द स्वरूप को , श्रीमती मरला ग्रेवाल 
by section 3 of the Public Prensiscs (Eviction 

जिन्होने इम्तीफा दे दिया है , के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
or Unauthorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of मस्थान का एक मदस्य मनोनीत करती है और भारत मरकार , स्वास्थ्य 
1971 ), thy Central Government hereby appoints the एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 6 जुलाई, 1983 को अधिसूचना संख्या 
officer mentioned in Colunin (1 ) of the Table below , being an 

का आ . 2959 में आगे और निम्नलिम्मित संगोधन क तो है , अर्थात् : 
officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the 
Govornment, to be the Estato Officer for the purposes of hy said 

उक्त अधिसूचना में क्रम मण्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में 
Act . 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए । 
The said officer shall exerciso the powers conferred , and 

अर्थात् - - 
Perform the dution iniposed on estatc officers by or under the 
said act within the local limits of his jurisdiction , in respect of 

" श्र आनन्द स्वरूप 

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि 
the public prenises specifled in columin ( 2 ) of the sacl table . 

मचिव , 
TABLE 

शिक्षा मंत्रालय 

[ म . बी . 16011/1/ 8 5- एम . ई . ( पी . जी .)] 
Designation of the officer Public Premises 

___ पी० आर० वामगुप्ता , मयुक्त सचिव 
- - - - - - -- - - - - - - 
( 2 ) 

New Delhi, 23rd May , 1985 
- -- - - - - - - - --- - - 
Head Personnel Group Premises belonging to or taken 

S. O . 2512 - n pursuance of clause II ) of saction 4 read with 
Electronics Corporation of on lcase for the Flecuonics sub - section ( 3 ) of section 6 of iho All India Inytitute ofMedical 
India Lintited . 

( oiporation of India Ltd ., Sciences Act , 1956 ( 25 of 1996 ), the Central Government hereby 
Industrial Dovelopment Area nominatos Shri Anand Sarup , Secretary , Ministry of Education, 
Clherlapally Hyderabad- 500762 to be a member of the All -India Jastitute of Modical Sciences, 
and which are undei its ad 

vice Smt. Serla Grewal rasiyned , and makes the followingt ther 
njinistrative control in Bombay , appendment in the notification of the Government of India in 
Maharashtra and in Hyderabad , the Ministry of Health and Family Welfare No . S . O . 2959 , 
Andhra Pradosh Stato . 

dated the 6th July , 1983 , namely : 

111 the said notification , for serial nunber 1 and the entrios 
[ No . 13/ 32 / 84 - SSSJ 

relating thereto , the following surial number and entrios shall 
S. P. SINGH, Dy . Secy . be substituted , namely :-- 

" 1 . Shri Anand Sarup , - Representative of the 
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय 

Sccrotarv, 

Ministry of Education " 

Ministry of Education 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

- - - - - - - - - - - - - 
नई दिल्ली, 20 मई, 1985 

INo. V . 16011/ 1/ 85- ME(PG ) 
का . आ . 2511 - -- भारतीय चिकित्मा परिपद् नियम , 1457 के 

P. R. DASGUPTA, Jt. Socy . 
नियम , के ग्वाड ( प ) के अनुमरण में केन्द्र य सरकार एतद्वारा श्री 
सी . गोपाल कृष्णन नायर उप - मनिव, म्यास्थ्य विभाग, केरल सरकार , 

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय 
को भारतीय चिकित्मा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का । । । ) 
को धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के खार ( ग ) के अन्तर्गत संग्ल राज्य 

( कृषि और महकारिता विभाग ) 
में भाग्य चिकित्सा परिषद के मदस्य का निर्वाचन करने के लिए, 
निर्वाचन अधिकारी के मप में नियमन करती है । 

नई दिल्ली , 17 मई , 1985 
[ममा वी - 11013/ 685 - एम . ई . ( पी ) ] 

था । 25 13 - - केन्द्रीय सरकार पण क्रूरता निवारण 
चन्द्रभान, अवर, मचिर 

अधिनियम , 1960 जिसका 30 जलाई 1982 तक संशोधन 


me oncer 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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[ PART II - SEC . 3 (ii)] 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - = - - - 
किया गया है , की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) ( i ) के उप सरण में , एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त 
बन्धों के अंतर्गत , एतद्द्याग निम्नलिखित मंमद ( लोकसभा ) नियम , 175 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
सदस्यों को तत्काल से तथा आगामी आदेशों तक भारतीय प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार व्यापार चिह नो के एजेन्टों 
पश कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद करती है : के रजिस्टर में अंकित करने के लिए नीचे दिखाये गये 

परिवर्तन करती है . 
मंसद सदस्य का नाम 

- - - - - - - - - - . - - 
1. श्री पी . चिदाम्बरम 

व्यापार चिन्हों के एजेंट का नाम व्यावसाय के मुख्य स्थान का 
तमिलनाडु हाऊस, 

पता 
नयी दिल्ली । 

श्री एम . आर . लक्ष्मी नारायन राव दि आल इण्डिया इंड 
2. श्री मानवेन्द्र सिंह, 

मार्क्स एजेंसी, 367 , 
506, एक्स्टर्नल एफेयर्स होस्टल , 

8वां क्रास , प्रथम ब्लाक , 
- नयी दिल्ली । 

जयनगर , मंगलोर । 
3. श्री प्रकाश चन्द , 

[ फा . सं . 29/ 1 / आई / टी / टी एम | 84 ] 
107, नार्थ एवेन्यु , 
नयी दिल्ली - 110001, 

पी . एन . कौल , आर्थिक सलाहकार 
4. श्री सी . जंगा रेड्डी, 

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 
127-129, साउथ एवेन्यु , 

(Department of Civil Supplies ) 
नयी दिल्ली - 110011 . 

New Delhi, the 27th May, 1985 
[ संख्या 14 - 6/ 85-एल . डी . I ] 

S . O . 2514. - - In pursuance of sub rule ( 2 ) of rule 157 of the Trade 
___ के . जी . कृष्णमूर्ति, उप सचिव 

and Morchandiso Marks Kules, 1959 , it is heroby notified that 

in exercise of the powers conferred by sub -rulo (1) of the said 
MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL 

rulo 157 , the Central Government has caused the following 
DEVELOPMENT 

altorations to b : made in the Register of Trade Marks Agent 

as shown below : -.. 
( Department of Agriculture & Cooperation ) 
New Delhi , the 17th May, 1985 

Namo of the Trade Marks Address of the Principal place 
Agent 

of business 
S. O . 2513. - Under provision of Sub-section ( 1 ) (i ) of 
Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 
1960, as amended upto 30th July , 1982, the Central Govern Shri M . R . Lakshmi Narayan The All India Trade Marks 
ment hereby nominate the following Members of Parliament Ruo 

Agency, 367, 8th Cross, 1st 
(Lok Sabha ) to be members of Animal Welfare Board of 

Block, Jayanagar, Bangalore , 
India with immcdiate effect and unt l further orders : 

- - -- - - -- - - - - 
Name of Member of Parliament 

[ F. No . 29/I/IT/TM/84] 
1 . Shri P . Chidambaram, 

P. N. KAUL , Economic Adviser 
Tamil Nadu House , 

New Delhi. 
2 . Shri Manvendra Singh . 

उर्जाभंसालम 
506 , External Affairs Hostel , 
New Delhi. 

( विगुन विभाग ) 
3 . Shri Prakash Chandra , 
107, North Averrue. 

नई दिली, 27 मई, 1985 
New Delhi- 110001. 

का , आ . 251 5 : -- - केन्द्र य मरकार, भारतीय विपु अधिनियम , 
4. Shri C . Janga Reddy , 
127 - 129, South Avenue , 

1910 ( 1910 का 9 ) की धाग 36 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयास 
New Delhi- 110011 . 

णक्तियों का प्रयोग करते हुए , खान मृरक्षा महानिदेशालय के निम्नलिखिन 
[ No 14.685- LD. .] अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन जम्मू -कश्मीर राज्य के मियाय 
K . G. KRISHNAMOORTHY . Dy. Secy. 

पूर भारत में खानो के लिए वित निरीक्षक नियुक्त करती है । 

1. श्री वी . रमण गय, उप निदेशक , खान मृरक्षा (विद्युत ) 

१. श्री जे . एन्थोनी 
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

3. श्री आर. प्रसाद 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

4 ओपो . मालवीय 

5. श्री कहर मिह 
नई दिल्ली, 27 मई, 1985 

6. श्री डी . के . राय 
का . आ . 2514 - व्यापार और पण्य वस्त् चिहन 

फाइल में , 27/ 30/ 84- क ( एस . ई . बी ] 
नियम , 1959 के नियम 157 के उप नियम ( 2 ) के अनु . 

जरनैल सिंह, उप मविव 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF IRRIGATION & POWER 

अनुसूची 
(Department of Power ) 

हाजिग-बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइम प्रोजक्ट 
New Delhi, the 27th May, 1985 
SO, 2515 - In exercise of the powers confered by sub 

जिला सहसील परगना ग्राम गाटा स लिया गया विवरण 
section ( 1 ) of Section 36 of the Indian Flectricity Act, 1910 

रकमा 
( 9 of 1910 ). the Central Government hereby appoints the 

( एकड मे ) 
undermentioned officers employed in the Drectorate General 
of Mines Si[ ety to be the Electrical Inspectors foi mines 

1 
under the said Act, in the whole of India except 
the State of Jammu & Kashmir : ---- 

रायबरेली महराज गज बछरावा मलपुर 1266 (0 - 19 - 0 
1 . Shri V . Ramana Rao, Dy. Director of Mines Safety 

1267 () - 5 - 15 
( Electrical) 

1265 0 - 500 
2. Shri J Anthony D . Director of Mines Safety 

1264 0 - 3 -- 10 
( Flectrical) 

201 0 - 3 - 0 
3 . Shri R . Prasad, Dy. Director of Mincs Safcty 
( Electrical) 

202 

0 - 1 - 10 
4 . Shri 0 . P . Malviya , Dy. Director of Mires Safety 

207 
(Electrical) 

0 - 16 - 0 

183 0 - 11 - 10 
$. Shri Kehar Singh . Dy. Director of Mines Safety 
(Electrical) 

0 - 11 -- 15 

175 
6. Shri D . K . Roy, Dy. Director of 

0 - 0 - 15 
Mincs Safety 
CElectrical) 

177 

0 - 5 - 0 
[ File No. 27/ 32/ 84- D (SEB)] 

176 

0 - 11 - 5 
154 

0 - 4-- 10 
JARNAIL SINGH. Dy. Secy. 

153 

0 - 2 - 0 
पेट्रोलियम मंत्रालय 

152 0 - 7 - 10 

371 
नई दिल्ली 29 मई 1985 

0 - 16 - 0 

0 - 3 - 0 
मा . आ . 2516. - - यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

370 0 - 12 - 5 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 

368 

0 - 6 - 6 
नियम 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

401 0 - 3 -- 15 
367 

0 - 2 - 15 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 

0 - 1 - 10 
अधिसूचना का , आ . सं . 3900 तारीख 24- 11- 84 द्वारा 

0 - 4 - 5 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 

365 

0 - 6 - 15 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 

400 0 - 2 -- 15 
विछाने के लिए अजित पारने का अपना आशय घोषित कर 

399 0 -- 11 - 0 
दिया था । 

397 0 - 1 - 15 

398 (0 - 5 - 10 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

401 () - 1 - 15 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

1 - 0 - 0 
415 

6 - 2 - 13 
और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

417 ( -- 8 - 10 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 

411 

(0 -- 16 - 0 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

694 1 - 0 - 10 
विनिश्चय किया है । 

698 0 - 2 - 15 

708 0 - 3 - 15 
अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 

707 1 - 3 - 10 
वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 

706 

() - 2 - 0 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन मुच । में 
विनिदिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 

699 () - 4 - 1 
बिछाने के प्रयोगन के लिए एतद्द्वारा अनिन किया जाता है । 

(1) - 5 - 0 

704 0 - 7 - 0 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

710 

(() - 7 - 0 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 

715 

1 - 10 - 0 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे 

711 U - 1 - 10 
निहित होने के बजाय भारतीय गंस प्राधिकरण लि . में सभी 

(J - 10 - 10 

713 
बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 

() - 11 - 18 

1106 1 --- 7 - 10 
को निहित होगा । 

- - - - 

- - - 
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1108 


( - 1 - 6 


said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said jundu shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec 
fron encumbrancos. 


1107 


0 - 16 - 13 


H3- 0 


1105 
1114 
1104 
1103 
1102 


SCHEDULE 
Hajira - Barielly - Jagdishpur - Pipeline Project 


1101 


DE 


1062 
1060 


Distt Tehsil Pargana Village Plot 

No. 


AREA 
Acquired 

(Acres) 


Re 
marks 


1061 


0 - 14 - 0 
0 - 1 - 10 
1-- 7 - 10 
0 - 8 - 0 

- 12- 5 
0 - 2 - 5 
07- 0 
0 - 1 - 17 
0 - 1 - 2 
0 - 14 - 0) 
0 - 3 - 0 
0 - 7 - 10 
0 - 1 - 10 
0 - 1- 4 
0 - 3-- 6 
0 - 1- 0) 
0 - 4 - 10 


1 


2 


3 


4 


5 


1069 
1068 
1057 
1050 


6 


1020 


1021 
1026 
1027 
1028 
1029 
1035 
1036 
1031 
1055 
1022 
51 


Ow - 3 - 10 

0 - 13 - 10 
02- 4 
04- 10 
0 - 5 - 19 


183 


184 


185 
697 


208 
210 


0 - 6 - 0 

2 - 3 
0 - 17 - 17 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 1 - 5 

4 - 0 
0 - 0 - 2 
0 -14 
0 - 15- 5 
0 - 0 - 10 


412 


419 


Rai Maharaj Bachh - Mal- 1266 0 19 0 
Barielly ganj rawan pur 1267 

1265 0 5 0 
1264 0 3 10 
201 03 0 
202 0 13 10 
206 0 1 10 
207 0 16 0 
183 0 11 0 
1790 11 15 
175 0 0 15 
177 0 5 0 
176 0 115 
154 0 4 10 . 
153 0 2 
152 0 7 10 
371 0 16 0 
386 0 3 0 
370 0 12 5 
368 0 6 6 
401 0 3 15 
367 0 2 15 
366 0 1 10 
396 0 4 5 
365 0 6 15 
400 0 2 15 
3990 14 0 
397 0 1 15 
398 (0) 

10 
401 0 I 15 
416 1 0 0 
415 0 ? 15 
417 0 
411 0 16 0 
674 1 11 10 
698 0 2 15 
708 0 1 15 
707 0 5 10 
706 0 

0 
709 0 0 1 
699 0 4 0 
705 0 5 0 
701 
710 0 7 a 
715 1 0 
711 0 1 
714 0 10 101 
713 0 14 18 
1100 
1109 0 0 0 

1107 0 16 13 
- - - - - 


200 
188 
369 


[Ho 0 - 14014 / 240/ 84 - 7791] 
MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 29th May , 1985 
S . O . 2516 . — Whereus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum . $ . 0 , 3901 dated 24 - 11- 84 
under yub - section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mincial s Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in I und ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
luying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Scction ( 1 ) of Section 6 of the uid Act , submitted icport 
to tbe Government ; 


And further whereas the Central Government han, aftei 
considering the said report, decided to acquire the light 
of lider in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore . in exercise of the power conferred by 
sub -section ( I ) of the Section 6 of the Yaid Act the Control 
Governnient hereby declares that the right of user in the 


- 


- 


- 


- 
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- - - 


- - - 
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- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - 

- - - - - 

विनिर्दिष्ट | भमयो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
- - - . ... - - - - - - - - - - - - - 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
1105 ॥ 13 ॥ 
11140 14 ) 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
11040 1 10 
11030 7 10 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । 
110208 ) 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
1101 0 125 

निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
1062 

2 5 
1060 ) 7 ॥ 

बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
1061 () J 17 

को निहित होगा । 
1069 () 

. 
10680 140 
10570 30 

अनुसूची 
1056 0 7 10 
100 0 1 10 

हामिरा -बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोमस्ट 
1021 () | 4 
1026 0 3 6 

जिला तहसील परगना ग्राम का नाम गाटा सं० लिया गया रकबा-विवरण 
1027 0 0 

2315 
1028 ) 4 10 
10290 5 14 

गय बरसी महराजगज बछरावा पुनेम्ही 1360 0 - 6 - 6 
10350 3 10 

1361 - 17 - 5 
10360 13 10 

1384 (0 - 0 - 1 
1031024 

1785 0 - 16 -- 10 
10550 4 10 
102205 19 

1386 

0 - 0 - 6 
51 ) 90 

1389 (0 - 1 - 10 
1830 6 0 

0 - 5 - 15 
1840 2 3 

1391 0 - 3 - 3 
1850 17 17 

1392 1 - 1 - 18 
6970 10 
2080 20 

1393 0 - 1 - 16 
2100 15 

1394 0 - 2 - 10 
412040 

1395 0 - 14 - 6 
419002 

1396 0 - 0 - 1 
200004 

0 - 1 - 10 
1880 155 
369 0 0 10 

1437 0 - 14 - 1 

1443 0 - 0 - 1 
INo. (0 -14016/240 /84 - GP] 

1444 0 - 1 - 10 

1448 0 - 7 - 16 
म . आ . 2517 :- - यतः पेट्रोलियम और खनिज 

1504 0 - 4 - 16 

1504/ 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( धि 

3170 0 - 4 - 14 
नियम 1962 ) ( 1962 कः 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

1505 0 --17 - 10 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 

1507 0 - 0 - 13 
अधिसूचना क . आ . मं . 3707 तारीख 17- 11- 84 द्वारा 

1508 0 - 7 - 4 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

1508 / 

3171 0 - 4 - 12 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 

1515 0 - 0 - 1 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 

1517/ 
कर दिया था । 

1 - 1 - 3 

1551 0 - 1 - 8 
और यन सम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

1552 10 - 3-- 15 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

1553 0 - 2 - 5 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

1585 0 - 1 - 0 

1593 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 

0 - 1 - 13 

0 - 8 - 7 
विप्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 

0 - 0 - 15 
किया है । 

1596 0 - 2 - 1 
अब अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

0 - 12 - 1 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

1599 0 - 13- - 2 

(0 - 0 - 1 
घोपित करती है कि इस अधिमुचना में संलग्न अनुसूची में 


1436 


- 


- 


3172 


1594 


1595 


159A 


1600 


2900 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985/ JYAJSTHA 18 , 1907 


[Part II - SEC , 3 ( ii )] 

= = = = - = 


1 


2 


3 


1 


S 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2437 


1112 
1032 
1613 


1 - 1 - 0) 
0 - 11 - 10) 


2529 


2530 
2531 
2532 


1) - 00 - 1 
() - 3 - 0) 


16 .14 


11- 1 - 10 


1635 
1638 
1639 


25 ,33 


0 - () - 15 


1640 


2534 
2535 
2536 
2537 
2534 


0 - 1 - 10 
(1– 3 - 19 
1) - 1) - 15 


1641 


1642 


() - 5 - 0) 


1643 


() - 1 - 12 


165 


2511) 


2172 
2230 
2271 


2 118 
2577 


0 - 1 - 1 
1 - 17 - 5 
0 - 9 - 17 


PV 


[ . O - 14015 /16 4, 8 4-fpiti] 


2232 


2235 


2236 


2237 


22 .38 


2239 


2240) 


2241 
2212 
2396 
2307 
2308 


0 - 1) - 9 
() - 0 - 1 
0 - 1 - 10 
1) - 9 - 1 + 
() - 1 - 14 
0 - - 
1 - 1 - 0 
0 - 0 - 14 
0 - 11 - 2 
1) - 11 - 1 
() - 5 - 6 
() - 1) - 1 
1) - 3 - 11 
0 - 1 - 14 
0 - 1 - 10 
0 - 4 - 0 
() - 1) - 1 
0 - 00 -- 1 

- 0 - 3 
O 0 - 5 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 12 
000 - 15 

0 - 0 - 1 
R90 

0 - 0 - 15 
0 – 7 – 15 
0 - 00-- 16 
0 - 0 - 1 
1 - 1 - 10 
0 - 9 - 5 
0 - 1 - 7 
0 - 6 - 10 
0 - 2 - 15 
0 - 1 - 15 
0 - 2 - 15 
0 - 13 - 5 
1 - 4 - 10 
0 - 5 - 5 
0 - 15 - 2 
O 17– 10 
0 - 13 - 10 
0 - 8 - 2 
() - 6 - 10 
0 - 7 - 0 

- 5 15 
() -- 17 - 0 


S . O . 2517 . — Whereas by notification of the Goovernment 
of India in the Ministry of Petroleum . S . O . 3707 dated 17 - 11 - 84 
under sub- section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub-- 
Scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And flurther whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedule aprended to 
this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred hov 
sub-section (1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of liner in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said ands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec 
fromni cncumbraften . 


2311 


2362 
2363 
2364 
2365 


2367 


2368 
2370 
2 .371 
2372 
2376 
2380 


2381 


2382 
2393 


2394 


2395 


2 .396 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipelire Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plct Area Re 

No. Acquired marks 
1 2 3 4 5 

6 

7 
Rae- Mahar - Bach : Thalendi 
Bareli Ganji rawan 1360 0 0 0 

1361 0) 17 5 
1384 0 0 1 
1385 0 16 10 
7386 0 0 6 
1389 0 1 10 
1390 0 5 15 
1391 0 1 3 
1392 1 3 18 
1393 0 1 16 
1394 0 2 10 
1395 0 14 6 
1,196 0 0 1 

1436 0 1 10 
- - - - -- - - - - - - - - - 


2397 
2398 
2402 
2429 
2430 
2431 
2 .432 
2433 
24,34 
2436 


0 - 13 - 00 


0 - 18 - 10 
000 
0 - 10 - 15 
0 - 1 - 5 
1 - 5 - 
0 - 1 - 0) 
() - 4 - 5 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


23820 17 10 
23930 13 10 
239408 2 
23950 6 10 
23960 70 
23970 5 15 
23980 170 
24020 130 
2429 0 18 10 
2430000 
2431 0 10 15 
2432015 
2433058 
2434 0 1 0 
2436095 
24370 10 
252800 10 
253000 1 
2531050 
2532 0 1 10 
2533 0 0 15 
253400 10 
253503 18 
253600 15 
2537050 
2539 0 1 12 
2540 0 0 1 
2448 1 175 
2377 0 0 17 


[ No . 0 - 14016/164 / 84- GP] 


1437 0 14 1 
1443001 
1444 0 1 10 
14480 7 16 
1504 0 4 16 
1504 
3170 0 4 14 
15050 17 10 
1507 0 0 13 
1508074 
1508 / 
31T1 0 4 12 
1515 0 0 1 
1517/ 
31720 1 3 
1551 0 1 8 
155203 15 
1553 0 2 5 
15850 10 
1593 0 1 13 
1594 087 
1595 0 0 15 
1596 0 2 1 
15980 12 1 
1599 0 13 : 
160000 1 
1602008 
1632 0 0 1 
16330 1 10 
1634 0 9 14 
16350 1 19 
1638045 
1639 1 1 0 
164000 14 
16410 11 2 
164200 1 
1643056 
1645 0 0 1 
21720 3 14 
22300 4 14 
22310 2 10 
2232040 
2235 0 0 1 
2236 0 0 1 
223700 3 
223800 5 
2239 008 
224000 12 
2241 0 0 15 
224200 1 
2396090 
2307 0 0 15 
23080 7 15 
231100 16 
236200 1 
2363 1 1 10 
2364095 
2365 0 1 7 
2367 0 6 10 
2368 0 2 15 
2370 0 1 15 
2371 0 2 15 
23720 13 
2376 1 4 10 
2380055 
23810 15 2 


का . आ . 2018. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 3900 तारीख 24- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 


229 


GI/ 85 - 3 
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. 


2 


3 


बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


भनुसूची 


हाजिरा बरेली अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 


4932 
4933 
4934 
4938 
4939 
4947 
4948 
4950 
4951 
4952 


0 - 12 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 
01- 10 
0 - 1 - 15 

0 - 1- 5 
0 - 1.- 15 
0 - 2 - 10 

0 - 2- 0 
Om 1 - 10 
0 - 2 - 10 

0 - 4 - 0 
0 - 2 - 10 

o 1 - 0 
0 - 2 - 10 
1 - 10 - 10 


4953 


4955 
4956 
4957 
4959 
4968 


[F , 0 - 14016/238/B4-othot ] 


S . O . 2518 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum . S . O , 3900 dated 24 - 11 - 84 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central Governnient declares 
ils intention to acquire the right of usor in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया गया विवरण 

रकबा 
1 2 3 4 5 6 7 
TR E TTO 047197747 1671 0 - 1 - 4 

1885TH 0 - 13 - 4 
188694 0 - 18 - 12 
449794 0 - 1 - 0 
4496 

0 - 1 - 8 
4502 0 - 0 - 12 
4503 0 - 1 - 0 
450444 -- 2 -- 10 
45124 0 - 4 - 0) 
451394 05- 3 
451 497 0 – 7 – 12 
4515 0 - 0 - 18 
4516 0 - 12- 14 
451 994 1 - 6 - 8 
454174 0 - 9 - 9 
4543 O - R - 5 
4544 

0 - 1-- 10 
45459H 0 - 104 
454694 0 - 18 - 14 
45960 0 - 1 - 10 
4597 04- 0) 
4549 0 - 6 - 12 
4645 0 - 2 - 10 
4646 0 - 2 - 0 
4847 0 - 1 - 10 
4649 0 - 5 - 10 
4650 

0 - 1 - 10 
4651 0 - 2- 10 
4654 0 - 2 - 0 
4655 

0 - 10 
4656 0 - 3 - 0 
4658 0 - 1- 0 
4859 0 - 1 - 15 
4660 0 - 0 - 10 
4661 0 - 2 - 10 
4662 0 - 0 - 15 
4665 0 - 4 - 5 
4663 0 - 1 - 5 
4666 0 - 7 - 10 
4667 0 - 1 - 0 
4673 1 - 1 - 10 
4674 0 - 2 - 10 
4675 0 - 1 - 14 
4928 0 - 10 - 10 
4929 0 - 5 - 10 
4930 1 - 1 - 10 
4931 0 - 0 - 10 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right 
Of uger in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of wer in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion bereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Ltd , frec 
from encumbrances. 


Re 
marks 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipeline Project 
Distt. Tehsil Para - Village Plot Area 
gana 

No . Acquired 
1 2 3 4 5 

6 
Rai- Maha - Bach - Bach . 1671 0 1 
bareli rajganj chrawa chrawa 1885M 0 13 

1886M 0 18 
4497M 0 1 
4496 0 1 
4502 0 0 
4503 0 1 
4504M 0 
4512M 0 
4513M 0 
4514M 0 


12 
0 

8 
12 
0 
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_ 1 _ _ 2 _ _ _ 


_ 4 


5 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
धारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


अनुसूची 


45150 
45160 12 14 
4519M 1 
4541M 0 
45430 
45440 
4545M 0 
4546M 0 
4596M 0 
4597 ० 
45490 6 12 
4645 0 2 10 
4646 0 2 0 
4647 0 1 10 
4649 
46500 1 
46510 2 10 
4654 0 2 
4655 0 0 10 
4656030 
46580 10 
4659 0 1 15 
466000 10 
46610 2 10 
4662 0 0 15 
46650 45 
46630 15 
466607 10 
46670 10 
4673 1 1 10 
46740 2 10 
4675 0 1 14 
4928 0 10 10 
49290 5 10 
4930 1 1 10 
4931 0 0 10 
4932 0 120 
49330 1 10 
493400 10 
4938 0 1 10 
4939 0 1 15 
49470 15 
4948 0 1 15 
49300 2 10 
4951 
4952 0 1 
49530 2 10 
4955040 
49560 2 10 
4957 0 1 0 
49590 2 10 
4968 1 10 10 


हजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना ग्राम का नाम लिया गया रकबा विवरण 

- - -- - 
1 2 3 4 5 

6 


कानपुर देहात-अकबरपुर - अकबरपुर 

हमनापुर 


381 
384 
386 
385 


- 


887 


381 


392 


565 


559 


566 


457 


567 


564 


574 


1 - 5 - 0 
1 - 8 - 0 
0 - 1 - 8 
1 - 19 - 0 
0 - 0 - 17 
0 - 19 - 0 
0 - 2 - 10 
0 -- 15 - 10 
1- - 0 -- 0 
1 - 4 - 0 
0 - 1 - 17 
0 - 0 - 17 
0 - 3 - 8 
0 - 1 - 4 
0 - 11 - 0 
0 - 13 - 8 
0 - 0 - 17 
2 - 0 - 0 
0 - 5 - 17 
4 - 9 - 15 
4 -- 12-- 13 
0 - 6 - 2 
1 - 13 - 17 
2 - 5 - 3 
1 - (0 -- 0 
1 - 5 - 0 
1-- 0 - 0 
0 - 10 - 0 


582 


583 


581 


579 


( No. 0 -14016/238 /84 - GP ] 


580 


762 


761 


759 


758 


का आ . 2519 .... यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का , आ . सं . तारीख 17- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


75मि 
753 मि 
753 मि 
753 मि 
753 मि 
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S . O . 2519. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroleum $ . 0 , 3799 dated 17 - 11 - 84 
under sub- section ( I ) of Section 3 of the Petrolourm and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
jto intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline3B 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedulo appended to 
this notification; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) ofo the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in tho schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right opuscr in the said fonds shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , frec 
from encumbranoes . 


( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 4080 तारीख 1 - 12- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कार दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


Schedule 
Hajira Barielly Jagdishpur Pipe Line Project. 


Distt . Tehsil 


Pargana Village 


Plot No. 


Area Remarks 
Required 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Kan- Akbar - Akbar - Hasna - 
purpurpurpur 
Dehat 


385 


559 


749 


193 


381 1 - 5 - 0 
384 1 - 8 - 0 
386 0 -1 - 8 

1 - 19 - 0 
387 0 - 0 - 17 
381 0 - 19 - 0 
392 0 - 2 - 10 
565 0 - 15 -10 

1 - 0 - 0 
566 1 - 440 
457 0 - 1 -17 
567 0 - 0 - 17 
564 0 - 3- 8 
574 0 - 1 - 4 

0 - 11 - 0 
583 0 - 13 - 6 
581 0 - 0 --17 
579 2 - 0 - 0 
580 0 - 5 -17 
762 4 - 9 - 15 

4 -- 12 -13 
759 0 - 6 - 2 
758 1 - 13 - 17 
753Min2 - 5 - 3 
753Min1 - 0 - 0 
753Min1 - 5 - 0 
753MIn1 - 0 - 0 
753Min0 - 100 


582 


201 


अनुसूची 
हजिरा -बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना ग्राम का नाम लिया गया रकमा विवरण 
___ 1 2 3 4 5 67 
रायबरेली-महराजगंज-अछरावां-मनोहार कटरा 

0 - 12- 0 

0 - 3 - 0 
196 0 - 1 - 0 
191 0 - 0 - 17 
190 0 - 0 - 15 
189 0 - 6 - 0 

0 - 1 - 0 
200 0 - 0 - 10 

0 - 12 - 0 

0 - 0 - 10 
206 0 - 12 - 0 
207 0 - 1 - 0 
208 0 - 2 - 0 
210 

0 - 7 - 0 
194 0 - 10 - 0 
195/ 2 0 - 10 - 0 
195/ 1 

(0 - 3 - 0 
160 0 - 9 - 12 
157 0 - 10 - 10 . 
156 

0 - 1 - 0 
0 - 5 - 0 


204 
205 


761 


[ No. 0 -14016/ 191 / 84- GP] 


का . आ . 2520 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 


156 


[ATT II- a 


3 ( ii ) ] 


2905 


STI 


SEI 


ART TV14H . T 8, 1985/ 18 , 1907 

- --- 
6 


1 


2 


3 


4 


5 


- - - - 


934 


155 
153 


935 


0 - 8 - 0 
0 -- 5 - 0) 
0 - 10 - 0 
0 - 0 - 15 


154 


531 


5 .43 


151 
150 
251 
230 


(n . 0 - 14016/ 319/84-34 ] 


739 


0 - 8 - 8 
0 - 0 - 15 
0 - 3 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 13 - 17 
0 - 3 - 12 
0 - 8 - 8 
0 10 - 16 
0 - 9 - 7 
0 – 3 – 10 
0 - 9 - 0 
0 - 8 - 0 


236 
719 
720 
238 
717 / 1 
717 / 3 
529 / 1 
529/ 2 


0 - 8 - 1 


528 


S . O . 2520. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 4080 dated 1 - 12 -84 
under sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said fands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco 
from encumbrances , 


532 


533 


550 


551 


552 
553 


548 


549 
560 
561 
565 
566 
567 


Schedulo 


Hajira Baroilly Jagdishpur Pipe Lino Project. 


572 


Distt. Tehsil 


573 


Pargana Village Plot No. Area Remarks 

Acquired 


574 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


577 
578 
579 


0 - 5 - 9 
0 - 16 - 16 
0 - 2 - 5 
0 - 3 - 12 
0 - 9 - 12 
0 - 1 - 0 

- 5 - 0 
0 - 1 - 16 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 9 - 12 
0 - 3 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 19 - 4 
1 - 0 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 19- 4 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 4 - 1 
0 – 2 – 0 
0 - 5 - 0 
0 -90 
0 - 1- 0 
0 -3 - 0 
0 - 19 - 4 
0 - 2 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 11- 0 
0 - 11- 4 
0 - 10- 4 
0 - 9 - 0 
1 - 9 - 8 


580 
581 


582 
597 
596 
594 
636 
637 
638 
635 
598 
925 
639 
923 
922 


Rai Maharaj Bachh - Manohar 749 0 - 12 - 0 
Barielly ganj rawan Katra 193 0 - 3 - 0 

196 0 - 1 - 0 
191 0 - 0 - 17 
190 0 - 0 -15 
189 0 - 6 - 0 
201 0 - 1 - 0 
200 0 0 - 10 
204 0 - 12 - 0 
205 0 - 0 - 10 
206 012 - 0 
207 0 - 1 - 0 
208 0 - 2 - 0 
2100 - 740 
1940 - 10 - 0 
195/2 0 - 100 
195 / 1 0 – 3 - 0 
160 0 - 9 -- 12 
157 0 - 10 - 10 
158 0 – 1 - 0 
156 0 _ 5 - 0 
155 , 0 - 8 - 8 
153 0 - 0 - 15 
154 ( - 340 
151 0 - 1 - 0 


929 


928 


927 


932 


550 


553 
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___ 1 2 3 4 5 6 7 ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
150 040 - 10 

उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
2510 - 1 - 0 

अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
230 0 - 40 
239 0 -13--17 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
236 0 - 3 - 12 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
719 0 - 8 - 8 
720 0 - 10 - 16 

__ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
2380 - 9 - 7 
717/ 1 0 - 3 - 10 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
717/30- 9 - 0 

दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
529/ 1 0 - 8 - 0 
529/20- 8 - 1 

विनिश्चय किया है । 
528 0 - 5 - 9 
532 0 - 16--16 

__ _ अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
533 0 - 2 - 5 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
0 - 3 - 12 

द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
551 0 - 9 - 12 
552 0 - 1 - 0 

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
0 -- 5 - 0 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 
548 0 - 1 -16 
549 0 - 1 - 0 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
560 0 -20 
5610 - 9 - 12 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । 
5650 - 3 - 0 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
566 0 - 40 

निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी 
567 0 - 1 - 0 
572 0 - 19. 4 

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस सारीख 
573 1 - 0 - 0 

को निहित होगा । 
574 040 - 10 
577 0 -10 

अनुसूची 
578 0 - 440 
579 0 - 20 

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
580 0 - 19 - 4 
581 0 -10 

जिला तहसील परगना ग्रामका नाम लिया गया रकबा-विवरण 
5820 - 2 - 0 
597 0 - 4 - 1 ___ 1 2 3 4 5 6 

7 
595 / 2 08- 14 
595/1 0 - 500 

रायबरेली महराजगंज सेमरीता सिरसा 1 1- 9 - 0 
5960-20 

10 

0 - 13 - 3 
5940 - 5 - 0 

12 

0 - 5 - 2 
6360 - 9 - 0 
0 - 1 - 0 

1 - 4 - 10 
638 0 - 3 - 0 

11 

0 - 12- 10 
635 0 - 19 - 4 

0 - 0 - 5 
598 0 - 2 - 0 
925 0 - 1 - 0 

[ सं० 0 - 14016/ 3/ 317/ 84-जीपी ] 
639 0 - 1 - 0 
923 

0 -20 
922 0 - 11 - 0 

S. 0 . 2521. - Whereas by notification of the Government 
929 0 - 11 - 4 

of India in the Ministry of Petroleum , $ . 0 , 4078 dated 1 - 12 - 84 
928 0 - 10 - 4 

under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelings (Acquisition of Right of User in Land ) 
927 09- 0 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government declared 
923 1 - 9 - 8 

its intention to acquire the right of user in the lands specified 
934 0 - 8 - 0 

in tho scbeduſe appended to that notification for purpose of 
9350 - 5 - 0 

laying pipeline; 
5310 - 10 - 0 

And whereas the Competent Authority has under Sub - - 
543 0 - 0 - 15 

Section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government ; 
[ No. 0-14016 /319/ 84 - GP] 

And further whereas the Central Government has, after 
का . आ . 2521 .--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

congidering the said rcport, decided to acquire the right 

Of user in the lands specified in the schedule appended to 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

this notification ; 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना Government hereby declares that the right of user in the 

said landg specified, in the schedule appended to this notifica 
का . आ . सं . 4078 तारीख 1- 12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


15 


637 


10 


[ भाग I - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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- 


- 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of tiser in the said j ands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in tho Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrance . 


अनुसूची 
हजिरा - - घरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
____ जिला तहसील परगमा प्राम गाटा ने . लिया गया विवरण 

रकवा ( एका 


SCHEDULE 


Hajira- Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Project 


1 2 3 4 
रायबरेली महराजगंज हरदोई पारा 

खुर्द 


5 
30 
31 


0 - 5 - 0 
0 - 12 - 0 


Distt . Tehsil 


33 


- 5 - 12 


Pargana Village Plot No . Area Romarks 

Acquired 


34 


35 


___ 1 


2 


3 


40 


41 


Rae Mohar Sam - 
Bareli Ganj rauta 


52 


4 5 6 7 
-- -- -- - --- --- - - - -- -- - - - - - - - - - 
Sisra 1 1 - 9 - 0 
___ 100 - 13 - 3 

0 - 5 - 2 
1 - 4 - 10 

0 - 12 - 10 
160 - 0 - 5 


53 


54 


53 


61 


82 


[ No. 0 -14016/ 317/ 84- GP] 


85 


86 


112 


115 


117 


118 


119 


का . आ . 2522 . - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 4019 तारीख 1-12-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


122 


132 
134 
241 


0 - 11 - 10 
0 - ] - 10 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 11 - 17 
0 - 2 - 0 
0 - 5 --17 
0 - 8 - 0 
0 - 7 -13 
1 - 0 - 10 
0 - 19 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 7- 0 
0 - 7 - 0 
0 -- 0 - 10 
0 - 10 - 0 
1 - 3 - 10 
0 - 0 - 10 
1 -- 0 --16 
1 - 4 - 0 
0 - 4 - 0 
1 - 7 - 0 
1 - 13 - 0 
(0 - 0 - 10 
02- 0 
0 - 2 - 10 
0 - 20 
1 - 90 
0 - 7 - 0 

- 7 - 0 
0 - 11- 0 
0 - 11 -12 
02- 2 
0 - 11 - 10 
0 - 12- 0 
0 - 11 - 10 
0 - 2- 5 
0 - 2-- 0 
(0 - 1- 0 
0 - 0 -- 10 
0 - 0 - 3 


298 


299 
300 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


301 


442 


448 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


449 
450 
451 


453 


454 


479 


480 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


482 


483 


484 


485 


526 


520 


534 


535 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि , में सभी बाधाओं 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


536 


537 


0 - 1 - 8 
0 --15 -- 0 
(0 --13- 0 


542 
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SCHEDULE 


546 


Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Lino Project 


547 


550 


Distt. Tehsil 


591 


Pargana Village Plot No . Area Romarks 

Acquired 


542 


601 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


619 


620 


30 


Rae MaharajHardoi Para 
Barielly ganj 

khurd 


622 


626 


599 


32 


49 


237 
305 


1 - 15 - 0 
0 - 1 - 10 
05- 10 
1 - 0 10 
09- 0 
0 7 - 4 
0 - 010 
0 - 13 - 6 
1 - 1 - 0 
0 - 50 
0 - 10 - 0 
01- 10 
0 - 1 - 15 
0 - 5- 0 
00- 10 
00- 5 
0 - 5 - 0 
100 10 
0 - 0 15 
o 8 - 0 
1 - 18 - 0 
0 - 2- 5 
07- 0 

0 - 14 - 0 
00- 10 

- 2 - 10 
– 7 – 12 
- 11 - 0 


444 


481 


486 


487 


543 


545 
593 
597 
800 
604 
625 


119 


56 


131 


[s . O - 14016/318/84– 377 . 0 ] 


0 - 540 
31 0 - 12 - 0 

0 - 5 - 12 
0 - 11- 10 
0 - 1 - 10 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 11 -17 
0 _ 2 - 0 
05- 17 
0 -8 - 0 
0 - 7 - 12 

1 - 0 - 10 
84 0 _ 19 – 0 
85 0 - 0 - 10 

86 0 - 0 - 10 
112 0 - 7 - 0 
115 0 - 740 
117 0 - 0 - 10 
118 0 - 10 _ 0 

1 - 3 - 10 
122 040- 10 
132 1 - 0 - 16 
134 1 -40 
241 040 
298 1 - 740 
299 1 - 13 - 0 
300 

0 - 0 - 10 

0 _ 2 - 0 
442 0 _ 2 – 0 
448 0 - 2 - 0 

1 - 9 - 0 
450 0 _ 7 - 0 
451 0 – 7 – 0 
453 0 - 11 - 0 

0 - 11 - 12 
479 0 - 2 - 2 
480 0 - 11- 10 
482 0 - 12 - 0 
483 0 - 11 - 10 
484 0 - 2 - 5 
485 0 - 2 - 0 
526 0 40 

0 - 0 - 10 
534 0 - 0 -- 3 
535 0 - 1 - 0 
536 0 - 1 - 8 

0 – 1540 
542 0 – 13 - 0 
546 1 - 150 
547 0 - 1 - 10 
550 0 – 5 – 10 
591 1 - 0 - 10 
592 0 - 9 - 0 
601 0 _ 7 - 4 
61900- 10 
620 0 - 13 - 6 
622 1 - 1 - 0 


301 


449 


S .O . 2522 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum . S . O . 4019 dated 1- 12 -84 
under sub -section (I) of Section 3 of the Petroleum und 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


454 


And whereas the Competent Authority has under Sub -- 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


527 


And further whercas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


337 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in cxercise of power conferred by sub-section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said ſands shall instead of vesting 
in Central Government yests on tbis date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbrances . 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii )] 
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- 


- 


- 


___ अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - - जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकवा एकड़ में 
1 2 3 4 5 


32 


1 - 08 


आलीन जालौन जालौन रोमई 194 

मुसमलि 214 


0 - 30 


215 


0 - 10 


216 


62. 

6 0 - 5 - 0 
599 0 - 10 - 0 

0 - 1 - 10 
49 0 - 1 - 15 
237 0 -50 
30500- 10 
4440 - 0 - 5 
481 0 -50 
486 1 - 0 - 100 
487 0 - 0 -15 
543 0 - 8 - 0 
545 1 -18 - 0 
5930 - 2 - 5 
5970 - 7 - 0 
600 0 -14 - 0 
604 0 - 0 - 10 
6250 - 2 --10 

560 - 7 - 12 
1310 - 11 - 0 


217 


0 - 10 
0 - 60 
0 - 36 
0 - 40 


225 


226 
228 
232 


233 
406 
440/ 2 
483 
213 


0 - 10 
0 - 20 
0 - 30 
0 - 10 
0 - 39 

- 10 
0 - 10 
0 - 40 
0 - 74 


503 


506 


[ No . 0 -14016/318 /84- GP ] 


508 


509 


0 - 08 


520 


521 


528 


0 - 02 
0 - 42 
0 - 03 
0 - 45 
0 - 40 


527 


526 


मा . आ . 2523. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 450 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिमुचना सा . आ . मं . 4074 तारीख 12- 11- 84 धारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कार दिया था । 


555 


566 


0 - 35 


557 


- 28 


558 


550 


551 
565/ 1 
596/ 1 


615 


और यत . मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अगित मारने 
का विनिश्चय किया है । 


616 
617 


624 


632 


634 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति सा प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


635 
618 
647 
648 
649 
746 


0 - 12 
0 - 28 
0 - 06 
0 - 10 
0 - 08 
0 -- 05 
0 - 48 
0 - 70 
0 - 44 
0 - 48 
0 - 04 
0 - 10 
0 - 13 
0 - 03 
0 - 72 
0 - 80 
0 - 30 
0 - 40 
0 - 24 
0 - 28 
0 - 30 
0 -- 01 
0 - 02 
10 - 11 
0 - 23 


747 


748 


752 


753 


और अग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिर्वण देती है । 
कि उक्स भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि , में सभी 
बाधाओं में भक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 
229 GI /85 - 4 


755 
756 
757 
760 
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76 ] 


526 


762 


706 


764 


765 
645 


0 . 02 
0 -- 20 
0 -- 01 
10 - 53 
(0 - 36 
0 -- 01 
0 - 16 
(0 - 05 

- - - - - - - - - - 
0 - 141046/ 3 13/ 84- जी पो ] 


759 


560 


[ मं 


635 
636 


527 0 - 45 

0 - 40 

0 - 08 
556 0 - 35 
557 0 -28 
55800- 12 
5500 -28 
5510 - 06 
565 / 

10- 10 
596/ 

10- 08 
6150 - 05 
6160 - 48 
617 ( 470 
624 0 - 44 
632 0 - 48 
6340404 

0 - 10 

0 - 13 
647 0 - 03 

0 - 71 
649 0 - 80 
746 0 - 30 
747 0 - 40 
748 0 -24 
752 (0 . 28 

0 - 30 
755 0 - 01 
756 0 - 02 

(0 - 11 
760 10- 23 
761 (1- 02 
769 (0420 

0 - 01 
761 ()- 53 
765 0 - 36 
645 0 - 01 
758 0 -16 
3600 - 05 


648 


S . O . 2523. - Whereas by notificatioon of the Government 
of Indin in the Ministry of Petroleum. S. O . 4074 dated 12 - 11 - 84 
under sub- scction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Riglit of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 

And whercas the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , sLibrritted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government tas, after, 
considering the said report, decided to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( I ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Goveinnicht herehy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion heichy acquired for laying the pipeline; 

And further in excrcise of nower conferred by sub - section 
( 4 ) of that section the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Cential Government rests on this date of the publication 
of this declaration is the Gas Authority of India Ltd , frec 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira -Batuilly - Jagdishpur Pipe Line Project 


753 


757 


766 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Distt. Tohsil Pargana Village Plot No Area Remark 

___ Acquired 
- - - - - - - - -- . .. . - . . . - - - - - . - - - - - .. - . 

5 6 

- - - - - - - - - - - 
Jalaun Jalaun Jalaun Romaj 19. 1 -08 

Mustkit 2140 - 30 

2150 - 10 
216 0 - 10 
117 0 -60 
2250 - 36 
226 (0 - 40 

28 () - 43 
2300 -10 
2330 - 20 
4060 - 39 
440/ 

20- 10 
483 0 - 39 
2130 - 10 
503 0 - 10 
506 010 
508 (0 - 74 
500 0 - 08 
520 0 - 02 
52104: 
528 0 - 03 


[ No . 0 -14016/313/ 84GP] 
___ का आ . . 54 - - यत पेट्रोलियम और खनि 
पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 4069 तारख 12- 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने “उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप - लाइनो 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीग सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केंद्रीय सरकार ने उक्म रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चा । इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची भे 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग 1I- खण्ड (ii )] 
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- 


-- 


विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूब 
__ हाजिरा- - बरेल - - अगदीशपुर पाहणलाइन प्रोजेस्ट 

-- - - - - - - - 


( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का , आ . सं . 4539 व तारीख 10- 12-84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनमूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए जिन करने का अपना आशय घोपित 
कर दिया था । 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


__ और आगे , यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


- - - --- - 


-- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - -- - 


जालौन कौंध 


कोष 


- -- - 

- -- 
रेपूग 


- - - 
0 - 03 
13 - 26 
0 - 04 
10 - 01 
( - 12 


+ 


- - 


- - 


-- 


[ म 


0 140 16/ 308/ 84- जी प ] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसुचना मे पंलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिया मे उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा आजत 
किया जाता है 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . मे सभी बाधाओ से 
मवत रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


S. O . 2524 . --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Minisyof Petroleum SO. 4069 dated 12- 11- 84 
under sub- scction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minciais Pipelines ( Acquisition of Right of Vuer in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governancat declared 
its intention 10 acquire the right of user in the lands spesified 
in the schedule appended to that nouſivation for the purpose 
of laying pipeline; 

And wheicas thic Competent Authority has under sub 
scction ( 1 ) of Scction 6 of the 9a1d Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whercas ihc Central Government has , aller 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , thercfore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Governient hereby declared that the richt of user in the 
said lands specified in the schedule appenried to this nolifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino; 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the light of usce in the said lands shali instead of icsting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbranocs . 


अनुगू 
हर्जग से बरेन से जगवी या पुर तक पारपलानबिछाने के लिए । 
राज्य . गुजगत जिला पच महल तालुका हालोल 

स न० हेक्टेयर पार सेन्ट यर । 


गाम 


- ~ -- 


- -- - 


- 


5 


मुलतान पूरा 


60 


63 


64 


21 


85 


66 


SCHEDULE 
Gas Pipelino From Hajira -Bareilly- Jagdishpur Project 


67 


0 1800 
0 1800 
02100 
१) 42 

25 00 
104 

00 
0 2500 

17 00 
0 1400 
00800 
0 00 48 
05200 


85 


- - 


- 


- 


- 


19 


Distt. Tehsil 


Pargana Village Plot No . 


Aroa 
in acros 


20 


UU 


----- - - - - - - - -- 


-- 


- 


- - 


13 


Jalaun Konch Konch Ropura 


22 


24 


0 - 03 
0 - 26 
0 - 04 
0 - 01 
0 - 12 


- 


- - - - -- - - - -- 


- -- 


- -- - - 


- 


- - 


30 


[ प 


0 - - 1 10 104.11/ 84 - - ज . प. ० ] 


[ No. 0 -14016/308/84 - GP] 
का आ 3525 . - ~ यत पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 


S . O . 2525 ,--- Whereze by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O 4539 dated 10 - 12 - 84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Rict of I ser in Land ) 
..Act , 1962 ( 50 of 19621 , the Cential (Government declared 
its intention to acquile the right of user in the lands speciflud 
n the schedule apnencled in that flotification for the purpose 
of laying pipeline , 
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And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, şubmitted report 
to the Government; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि . में सभी बाधाओं से 
मुफ्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
op user in the lands spacified in the schodule appended to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Aub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
tho right of user in the said lands shall instead of voşting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the GAS Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 


अनुसूचा 
हज रा मे बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात , जिला पंचमहल , सालुका : लिमा 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टर पारे सेम्ट पर 
खेरीया 92/ प. 

15249 
154/ प 

0 3600 

04351 
150 

049 


151 


57 


SCHEDULE 
Pipelino from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat , District : Panchmahal , Taluka : Halol 


[ सं . 0 - 14016/ 381/ 84-जीपी 


Village 


Survoy No. 


Are 


Hec - 
taro 


Cen 
iare 


t 


S . O . 2526 .4Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4493 dated 10 - 12 -84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Fipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schodule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


Sultanpura 


0 1800 
0 1800 
0 2100 
0 4200 
0 2500 
00400 
0 2500 
0 3700 
0 1400 
0 08 00 
0 00 48 
0 5200 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to tho Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


[ No. 0-14016/ 441/ 84- GP] 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of liścr in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxcrciso of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vosts on this dato of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from oncumbrancos . 


SCHEDULE 
Pipolino from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat , District : Panchmahal, Taluka : Limkhoda 


Village 


Survey No . 


Are 


Hoc - 
taro 


Cen 
tlara 


- 


- 


- 


का . आ . 2526.---- यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 4493 तारीख 10- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए, अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित परने पर 
विनिश्चय लिया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


Kberia 


92 / P 
154 / P 
151 
150 


___ 1 52 49 

0 3600 
0 4351 
0 49 57 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0-14016/ 381/84- GP] 


का . आ . 2527. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
मा . आ . सं . 122 तारीख 2- 1- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 


29 13 


3 


[ भाग I[--- खण्ड 3( ii )] 

भारत का राजपत्र : जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 

गिला - जारी 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


4 


5 


21 


00 


60 


40 


(10 


50 


10 


(0 ) 


11 


90 


116/ 2 
147/ 1 
153 
126 
153 
154/ 1 
124/ 1 
124/ 
117 
106/ 1 
107 


( 


18 


000 


16 


30 


19 


70 


S1 


90 


00 


00 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
__ और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्च त् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धार। 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
प इपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तिया 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में ममो बांधाओं से मुक्त रूप में , 
घोषगा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होग। । 


0 1200 
- - - - - - - - 
0 - - 14015 515/ 8 :-- ज. प ] 


[ म 


अनुसूची 
होरा में बरेला से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 


S . O. 2527. --. Whercas by notification of the Government 
of Indian in the Ministry of Petroleum S . O . 122 dated 2 - 1 - 85 
linder sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right 01 User in Land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intentivn lo acquire the light of lies in the lands specified 

11 the scheduly appended to that nonficution for the pyrjose 
of Jaying pireline ; 

Ind whereals tbe Compctent Authouts Las under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right 
of user ip the lanas specified in the wcbędulc arpended to 
this notification ; 

Nou , therefore , in cxcrcine of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Goveruincut hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of powor conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Governmont vents on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
fron encumbrances . 


राज्य - गुमगत 


जिला - - पचमहल तालुका-- -दहोदे 


गोष 


सर्वे नं . 


हक्टर पार 


सेन्ट यर 


-- - - 


- -- 


- 


- 


खागेना 


460 
465 


03305 

01 65 


469 


09 


50 


166 


01 


30 


4381) 

65 

00 
___ 10 


20 


54 


SCHEDULF 
Pipoline from Hazira -- Bareilly — Jagdishpur 
State : Gujarat, District : Panchmahal, Taluka : Dahod 

- . . -- - - - 
Survey No. 

Hec - Are Cen 
tarc t iaro 


39 


50 


- 


- - - 


15 


468 
467 
29 
31 
12/ 3 
12/ 2 
12/ 1 
11/ 1 
34/ 2 
10/ 6 
10/ 7 


Vlllage 


17 


68 


40 


95 


3 


4 


5 


02 


88 


Khangola 


460 
465 


469 


85 


466 
468 


467 


() 04 95 
0 0288 
40 20 

__ 20 
0 41 5 
() 13 40 

57 
0 120 
0 1340 
03380 

0775 
00570 
0 31 23 


29 
31 


135 
137 
140 / 1 
140/ 
142/ 3 
141/ 1 
146 / 1 


0 33 . 05 
01 1 65 
0 0950 
01 , 4380 
0 30 65 

0 2000 
04 10 
0 38 50 
0 . 1755 
0 1768 
04095 
0 (04 95 
0 0288 
0 40 20 


1213 


12 / 2 
12 /1 
11 / 1 


342 


10/ 6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांध 


137 


04 


00 


00 


22 


00 


00 


38 


00 


00 


____ 60 


00 
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- - -- - - - - - 
3 4 5 

अनुसूची 
Klia gela - Contd . 10 /7 

0 00 30 हीरा से बरेली से जगवीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये । 
04185 

राज्य - - गुजरान , जिला पंचमहाल तालुका - - दोहये 

0 13 40 
135 05740 

सर्वेन . हेक्टयर भार सेन्टीपर 
0 12 40 
140 / 1 0 13 40 

( 2 ) ( 3) (4) (5) 
140 / 2 

0 3360 
142 / 3 

0 0775 पापका 

138 

0 2400 
1411 

126/ 1 

0000 
146/1 31 25 

109/ ए 

0 2400 
146 / 2100 

127/ 275 00200 
14711 
152 00 50 

127/ 1/ए 

127121 00700 
126 

127/ 218 

(0 1000 
1 30/ 1/ 3 

32 
153 

130/ 2/ सी 
154 / 1 

0 1800 
154/ 1 0 16 30 

130/ 1/ ए 

0 1400 
124 / 2 0 18 70 

130/ 1/ वी 

() 1500 
117 08190 

130/ 2 

0 1400 
106 / 1 20000 

131 

0 4100 
107 0 120 ) 

133/ 1 

16 

133/ 2 
[ No. 0-14016/515/84- GP) 

134 

87 
136 

49 00 
174/एपी 

0 20 23 
मा . आ . 2528 . -- - यत . पेट्रोलियम और खनिग पाइप 

174/ पी 

() 6700 
ल इन ( ममि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

174/ ए 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

174/ ए/ पी 

048 
के अपोन भारत मरका, र के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 

174/ ए 

__ _ 

0 23 
174/ ए/ पी 

0 2000 
मा . अ . म . 4561 तारीख 10 - 12-84 द्वारा केन्द्रीय 

193/ पी 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 

193/ पी 

1200 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो का बिछाने 

183/ पी 

08600 
के लिए जिन करने के अपना आशय घोषित कर दिया था । 

175 

00500 
176/ 1 

___05000 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उ47 अधिनियम की धारा 

176/ 2 

0 1200 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

[सं . 0 -- 14 0 1 6/ 46 4/ 84-जीपी ] 
और आगे , यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार S. O . 2528. - Wher cas by notification of the Government 

of Indin in the Ministry of Petroleum S. 0 4561 dated 10 -12- 84 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अन् मुची में विनि 

under sub- section ( 1 ) of Soction 3 of the Petroleum and 
दिष्ट भमिया में उपयोग र अधिकार अजित करने का विनि Minerals Pirelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government declared 
श्चय किया है । 

its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the pursoso 

of laying pipeline ; 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

And whereas the Competent Authority has under sub 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार Section ( 1 ) of Sect on 6 of the said Act, subinitted report 

to the Government ; 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनु 

And further whercas the Central Government has, after 
सूची में विनिर्चिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार considering the said report, decided to acquire the right 

of user in the lands specified in the schedulc appended to 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा अजित किया 

this notification ; 
जाता है । 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of zeer in the 
और अगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त said landg specified in the schedule appended to this notifica 
शक्तियों मा प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 

tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in crercise of power conferred by sub -section 
के बनाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that 

the right of uger in the said ſands shall instead of vesting 
मक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 

in Central Government vests on the date of the publication 
मिहिस होगा । 

of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encimbrances 


00 


45 


00 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . जन 8, 1985/ स्येप्ट 18, 1907 
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SCHEDULE 
Pipoline from Hajira - Bareilly -- Jagalisphpur 
State : Gujarat, District : Panchamahal , Taluka : Dahod 


- 


- 


- - - - - 


- 


Village 


Sirvey No. 


Hec - Are Centiare 
tare 


विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाना है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तिर्या का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओ से 
मक्त म्प में . घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


BavAKA 


0 400 
0 09 00 
02400 
0 0 . 00 
() 04 00 

07 
0 1000 
032 
0 . 
0 14 
0 1500 


अनुसूची 
हीरा से बरेली से जगई। गपुर तक पापलाइन बिछाने के लिए 
राज्य -- - गुजरात, जिला -- पंचमहाल, तालुका -- कहोद 

- - . 
गाव 

मन हैक्टर मार सेन्टी 


- - - 


- 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


जामत 


129 


32 


00 


14 


130 


34 


90 


124 


138 
126 / 1 
109/ A 
127/ 2 -1- 1 
127/ 1 / A 
127/ 2 /1 
127/ 2 / 8 
130 / 1 / 3 
130/ 2/ C 
130 / 1 / A 
130 / 1/ B 
130 / 2 
131 
133 / 1 
133/ 2 
134 
136 
174/ A / P 
174 / P 
174 / A 
1741A/ P 
174/ A 
174 / A / P 
193 / P 
193/ 
193 / P 
175 
176 / 1 
176/ 2 


___ 4100 
) 1600 

38 
0 8700 
0 4900 
0 20 23 
0 6700 


125 
120 


___06740 
___ 8 20 
07790 

00200 
[ मं . 0 - 140 1 6 146/ 84जीपी ] 


128 


- 


- - 


- - 


60 


48 


2300 
0 2000 
1 4500 
। 1200 
08600 

0 0 . 00 
05000 
0 12 


S . O . 2529 . - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1544 dated 10 -12- 84 
incer sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquusition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governnient declared 
its intention to acquire the light of user in the lands specified 
il the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority hay under Surl . 
Lection ( 1 ) of Section 6 of the viid Act. vhnfitsd report 
to the Government; 


[ No . 0 -14016 / 464 / 84 - GP] 


And further which the Central Goverment has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
Of user in the lands Specifica in the schedule appended 10 
this notification ; 


का. आ . 2529 .-- - यन पेट्रोलियम और खनिन पाइप 
लन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
क . आ० म . 4544 तारीख 10- 2-84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आणय घोषित कर दिया 
था । 


Now , therefore , in creiciscuſ the power conferred by 
sub - ection ( 1 ) of Section 6 of the said but, the Central 
Government hereby declares that the right of 19er in the 
Said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that 
the right of lives in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Itd . frce 
fionn cncimbrances, 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- - 


- 


- 1 


और अगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्च त् इस अधिसूचना से मंलग्न अन सूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का आंधकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Pipeline from Hijira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat, District Panchumahal, Taluka : Dehold 
Village Surley Ne . 

Hec - Are Cen 

tare tiare 
- - - - - - - - - - - -- - - - - 
Sakat 119 

( 

03200 
110 

0 32 90 
124 

() 67 40 
125 

() 1820 
10 

7790 
12 

10600 


अब , अत . उक्त अधिनियम को धारा की उपबाग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त भक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में 
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Act. 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government declared 
its intention to acquire tho right of user in the land , specified 
o the schedule appended to that notification for the purposc 
of laying pipeline , 

And wliçreas the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And futher whereas the Central Government hus , after 
considering the wid report . decided to acquire the right 
Of user in the lands spccified in the schedule apponded to 
this notification ; 

Now , therefore , I clercise of the power conferred by 
Sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declared that the right of 119er in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
14 ) of that section, the Central Government directs that 
the light of user in the said ſ ands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India T. id . frco 
from encumbrances . 


का . आ . 2530 : - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भाग्न सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . स . 3782 तारीख 27- 10 -84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनमूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अजित किया 
जाता है । 
____ और आगे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयत्न 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय प्रकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गंस प्राधिकरण लि 
में सभी बाधाओं में मक्त रूप मे , घोपणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
साजोर -~- बरेली - - जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेपट 

- - - - - - -- ~ -- 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया रकवा एक में 


SCHEDULE 
Gas Pipeline from Hajira -Barcilly -Jagdishpur Project. 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - + -. -- . - . -.- - - - . .. - - - - - 


- 


- - - 


- - 


Distt. Tehsil 


Pargana Village Plot No. Area in 

Acris 


Shaun Jalaun Jalaun Hasan 

pur 


५.८ERH 


0 - 03 
(0- 49 
0 -19 
0 - 01 
0 - 04 
10 - 01 


(0 - 63 


- - . 


- 


. 


- -. - .- . - - . . - - 


- - 


- 


- - - -- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


( 1 ) ( 2) ( ३) ( 4) ( 5 ) 
जालौन जानीन जालौन हमनपुर ३ 


0 - 86 
0 - 02 

0 - 01 
28 - (0 - 03 

- - - 

[ No . (0 -14016, 173/ 8-1- GPJ 
___ का , आ . 1531:-- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , 
आ . सं . 3896 तारीख 10 -10- 8 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम 
अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 5 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


( 6 ) 


( 7 ) 


| 


- 


- 


n 


0 - 03 
0 - 49 
0 - 19 
1 - 01 
0 - 04 
10 - 01 
0 - 63 
0 - 66 

- 02 
(10। 
0 - 03 


- 


- 


और आगे यत केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मंलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिपचय किया है । 


- 


- 


- 


[म . 0 - 141016/17584-- जीपी ] 


S . O . 2530) -- Whereas by lounication of the Government 
of India in ihe Ministry of Peroleum S . O . No. 3782 dated 
27-10- 84 undel sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Pctioleum 
and Midcrals Pipelines ( Acquisition of Rult of User in Land ) 


अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकरा 
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एतद्धारा घोपित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजिन किया 
जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मर 
कार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अन सूची 
हाजिरा - बरेली--अगदीशपुर पाइपमाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहमील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया 

रकवा एकर 


in the schedulo apponded to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said icput, decided to acquire the right of 
user in the lands sperifled in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lands specificd in the « chedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for layinz the pipeline; 

And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting jo 
( rptral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce from 
encumbrances , 


SCHEDULE 
Gas Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur Project 


12345 
जालीम जालौन जालौन सातार 

पुर83 


Distt 


Tohsil Pargana Village Plat No. Aroa in 

Aores 


84 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


85 


Jalgun Jalaun 


Jalaun 


84 


100 


101 


99 


102 
103 


0 -24 


104 


105 


104 


106 


109 


106 


110 


121 


128 


0 - 19 
0 -- 01 
0 - 03 
0 - 27 
0 - 21 
0 - 24 
0 - 21 
0 - 27 
0 - 39 
0 - 21 
0 - 01 
0 - 24 
0 - 01 
0 - 54 
0 - 01 
0 - 48 
0 - 01 
0 - 69 
0 - 01 
(0 - 12 
() - 78 
0 - 01 
0 - 18 
( - 16 
0 - 01 
0 - 15 
0 - 19 
0 - 19 
0 - 15 
0 - 01 


124 
125 
128 


Tatarpur 83 0 - 19 

0 - 01 
0 . 03 

0 - 27 
100 0 -21 
101 
102 0 -24 
103 0 - 27 

0 - 39 
105 0 - 21 

0 - 01 
109 0 - 24 
110 0 - 01 
121 0 -54 
122 0 - 01 
124 0 - 48 
123 

0 - 01 
128 0 - 69 
134 0 - 01 
139 0 - 12 
140 0 - 78 
141 0 - 01 
142 0 - 18 
143 0 - 16 

001 
151 0 - 15 
152 0 - 19 
153 0 - 19 
154 0 -15 
1580 - 01 


134 


139 


140 


141 


142 


143 


145 


145 
151 


152 


153 


154 
158 


[ No . 0 -14016/183 / 84 - GP] 


[ स . 0 -14016/ 183/ 84- जी . पी . ] 


S. O . 2531. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 3896 dated 16 - 10 -84 
Lunder sub - section ( 1 ) of Sc : tion 3 of the Petroleum and 
M Derals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Governaient declared 
its intention to acquirc he right of user in the lands specified 
229 GI / 85 -- 5 


का . आ . 2532: – यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

न में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 3460 तारीख 16- 10- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
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ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया 
था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
• मानिन- छोले - जादपुर पानापन प्रोमट 


S. O . 2532 . - -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Porroleuin , 5 . 0 . 3490 dated 16 - 10 -84 
under sub -bection ( 1 ) oi Sc tion of the l elruleum aud 
Minerals Pipelines (Acquisition of Rght of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Governinen , declara 
its i iention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for tho rurfosc 
of laying pipeline; 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report to 
the Government; 

And further, whereas the Centrol Government has , After 
considering the said repott, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notiſica 
tan hereby acquired for laying the pireline; 

And further, in exorciso of power conferred by sub -sec 
lion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the nublication of 
this declaration in thc Gas Authority of India Ltd . free froni 
cncumbrances . 


SCHEDULE 
Gas Pipeline from Hajira- Bareilly -Jagdishpur Praject 

- - - ... - -- - - 
Dist, Tohsil Pargana Village Plot No . area in 

acros 


- 


1 


2 


+ - + - + - - - - 


- 


- 


3 4 
- - - - - -- -- - - - 
Jalaun Itawa 

Kanar 


Jalaun Jalaun 


जिला सहसील परगना प्राम 


गाटा म . 


लिया गया 
रकवा एकड़ 


5 6 
- - - - - -- - - - - - ..... - - - . - . . 
183/ 1 0 - 05 
184 0 - 04 
10- 65 
: 12 0 - 58 
210 0 - 04 
209 1 - 20 
208 0 - 04 
2500 - 39 
2510 - 02 
756 1 - 00 
237 

0 - 02 
* 60 0 - 48 
2610 - 03 
262 (0 -27 

(0 - 42 
2640 - 63 
2660 - 18 
268 /1 0 - 24 
2810 - 74 
3130 - 12 


- - - 


- - - 


- - - - 


1 2 3 4 5 
कालीम जालौन जालौन इटना 183/ 1 

कनार 181 

211 


- 


212 


263 


210 
209 
208 
250 
251 
256 
257 


0 - 05 
0 - 04 
0 - 65 
0 - 58 
0 - 04 
1 - 20 
10 - 04 
0 - 39 
0 - 02 
1 - 00 
0 - 01 


41 


260 


10 - 48 


283 


261 

0 - 03 
262 

0 - 27 

0 - 42 
264 

0 - 63 

0 - 18 
288/ 1 0 - 24 
281 

074 
313 

0 - 12 
[ सं . 0 - 14016/ 30/ 84-जी० पी० ] 


[ No. 0 -14016/ 30/ 84- GP] 
का . आ . 2533: - - अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 3392 तारीख 27 -10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसत्रों में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पादप नाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


266 
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और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा And further , in exercise of power conferred by sub- sec . 

tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी the right of user in the suid lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 

encumbrances . 
और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

SCHEDULE 
में विनिर्टिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
का विनिश्चय किया है ; 
अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

Distt . Tehsil Pirgana Village Plot No. Area in Remarks 

Acquired 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोपित नारतो है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूचो 

1 2 3 436 
मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 

Jalaun Jalaun Jalaun Kutlu 1 0 - 06 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्दारा अजित किया 

Pur 

0 - 30 

0 - 30 
जाता है । 

0 - 67 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

0 - 01 

0406 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

1 - 82 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

220 - 03 
में निहित होने के बजाय भारतीय गंस प्राधिकरण लि . 

[ Na . 0 -14016 /184/ 84- GP) 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

का , आ . 2534: -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
अनुसूची 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
हाजि रा -बरेली- जगवीमापुर पाइन लाइभ प्रोजे भट 

( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
जिमा तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया 

आ . सं . 1526 तारीख 29- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
रखमा एकर 
विवरण 

उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
12 14 

उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
67 

के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
जालौर जालौर जालोर पतलूपुर 1 

0 - 06 

था ; 
0 - 30 
0 - 30 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
0 - 67 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
0 -- 01 

दे दी है ; 
0 - 00 
1 - 82 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
0 - 03 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
[ सं . 0-14016/ 184/ 84जी . 11084 1 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

का विनिश्चय किया हैं ; 
S. O . 2533 .- -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum s . O . 3792 dated 27 - 10 - 84 

अब , अत : अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
under sub- section ( 1 ) of Se. 110n 3 of the Petroleum and 
Mineraly Pipelines (Acquisition of Rght of User in Land ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयीने करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its im .ention to acquire the right of user in the lands speciſled द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
laying pipelino; 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
And whereas , the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report जाता है ; 
tho Government ; 
And further , whereas the Central Government has , after 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 
considering tho said report, decided to acquire the righi of 
liset in the lands specified in the schedulo aprerded to this शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
rotincation ; 

है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
Now , therefore , in exercise of the power confeited by निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of zeer in the सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाश की इस 
said lands specifled in the schedule appended to this notifica 

तारीख से तिदिन होगा 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


19 


20 


22 


332 


Village 


08 


332 


156 


229 


) 


00 


157 


03 


70 


183 
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अनुसूची 

şaid lands specified in the schedule appended to this notifica 

Hion hereby acquired for layin ; the pipeline ; 
विजय पुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर राप . पाईप लाईन तक 

And further , in exercise of powc. conferred by sub - SCL 
बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसीश मांगरो! 

tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of usor in the 591d lands shull insteud of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
गांव ____ खसरा नं . हेक्टर मार सेन्टीमार 

this declaration in the Gas Author .ty of India Ltd . free from 

encumbrances . 
श्यामपुरा 3242 05 25 

SCHEDULE 
340 0 1080 

Pipeline fram Bijaipur ( M . P.) to Sawai Madhapur ( Raj .) 
333 0 1575 

State : Rajasthan District : Kata Tehsil : Mangrol 
0 40 15 
0 06 

Survey Na . 
21 

Hec - 
330 

Are Cell 
tarc 

t 
327 0 

lare 
32 22 

Shyampura 
04368 

342 

0 
322 

05 25 
340 

0 1080 
150/ 2 0 16 

333 

0 15 75 
229 0 0792 

0 48 15 
150/ 1 033 70 

330 

0 06 
154 042 00 

327 
158 32 06 

322 

0 43 
00 
0 72 

0 
150/ 2 

16 

007 
157 0 2832 

150/ 1 

035 
181 0 1140 

154 

() 42 
182 0 1380 

158 

0 3306 
185 

64 

156 

000 
0 
184 

0 
1661 

28 
181 

0 11 
183 

45 

182 

0 1380 
186 ___ 1350 

185 

000 
187 0 1770 

184 

0 16 
188 0 14 10 

0345 
205 0 08 10 

186 

0 13 

0 1770 
191 

002 25 
0 2955 

0 14 10 
205 

008 
192 053 55 

191 

002 
203 0 1140 

204 

02955 
172 007 10 

192 

0 53 
0 

0 
18 

11 
100 

40 

007 10 
104 00260 

100 

0 180 
321 0 1260 

104 

0 0 60 
329 00270 

0 1260 
88 

___0 02 10 

339 

00270 
___0 00 30 

0 02 10 

0 0030 
[ सं . 0 -14016/ 193/ 85- जी . पी .] 

___ No. 0 -14016/193 /85- GP ] 

का . आ . 2535. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
S . O . 2534 , -- Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1526 dated 29 - 3 - 85 ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Land , ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

आ . सं . 1525 तारीख 29- 3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
laying pipeline; 

ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों 
And whereas, the Competent Authority has under Sub 

में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 

प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
And further , whereas tho Central Government has, after 

दिया था ; 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uaer in the lands spocified in the schedule appended to this 
notification; 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
Now , therefore , in erercise of the power conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the ( cntral दे दी है ; 
Government hereby declare that the right of user in the 


08 


187 


188 


204 


203 


20 


172 


321 


98 


99 
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SCHEDULE 
Pipeiine froun Rijaipur ( M. P.) to swi Madhopur ( Raj . ) 
Stue : Rajsthin District : Kuta Tchsil : Mingrol 

- - .. - - - - - - - 


Village 


Survey No . 


___ Hec - 

turc 


Are Cen 

tiure 


Kushya 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा , 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


0 1 34 
0 1441 
0 01 08 
0 177 
0 06 00 

0 00 30 
[ No . 0- 14016/192/ 85- GP ] 


अनु सूची 
विजयपुर ( म . प्र ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान - जिला फोटा सहमील · मागगेन 
गषि 

खसरान . हेक्टर आर सन्टीपार 


का . आ . 2536: – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 1528 तारीख 29- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


- - - 


- - - 


- - 


T 


" कुश्या " 


013 
0 1441 
00108 

177 
00600 

0 00 30 
[ स . 0 -14016/192/ 65- जी . पी . ] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


S . O . 2535. -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1525 dated 29 - 3 - 85 
under sub -scution ( 1 ) of Se . t100 3 of the l etroicum aud 
Minerals Pipelines (Acquisıl unt of Right of Usei in Land , 
Act, 1962 150 of 1962), the Central Government declared 
its mention to acquire the night of user in the lands specificd 
in the schedulo appended to that notification for purpose of 
laying pipelinc ; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट मियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिपचय किया है । 


And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Sestion ( 1 ) of Section 6 of the sull Act . submitted report to 
the Government ; 


अब , अत : उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा , 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


And further , whereas the Cential Governinent has, after 
considering the said ieport , decide to Inquire the right of 
user in the lands spewified in the schedule xiprended to this 
110lification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the yard Act, the Central 
Governbient hereby Jeclares that de right of user in the 
stic lands specified in the schedulo aprended to this notifical 
in hereby acquired for Jaying the pipeline ; 


And further , in exercise of power conferred by sub -sc : 
lion (41 of that sertion , the Contral Government Jirects that 
the right of user in the said lands shall instead of vestícg in 
Ct-ntruí Government vests on this date of iho publication of 
this iteclaration in the Gas Authorty of India I. I. free Tum 
encumbrances . 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोपणा के प्रकाशन की 
इरा तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 


14 


35 


00 


17 


57 


41 


34 


10 


11 


76 


42 
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SCHEDULE 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सटा , माधोपुर ( राज ) क पाइप लाइन 

Pipeline from Bij..ipur (M . P.) to S ..w , i M ..clusis ( Ri ) . 
बिछाने के लिए राज्य . राणम्यान जि : म मा तमो न : मागराल 

State : Rijisthun District : Kote. Tehsil : M . ngrol 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 

Village 

Survey No. 
हेक्टर ा 
गांव 

lice - An 
रोन्टोपार 
खसरा न 

( en 

tite tile 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
139 ___00591 

139 
Chandrahedi 

0 05 94 
138 ___ 184 

138 

0 1884 
137 । 22 28 

137 

1228 
103 1084 

103 

0 10 84 
104 360 

0 3360 
10 50 

0 
7 " 

10 50 
04235 

0 01 45 
01 45 

0 00 12 
12 

0 48 90 
4890 

0 8700 

0 . 
08700 

39 
30 

40 

05784 
40 59 40 

0 0096 
84 

04134 
18 0006 

0 09 60 
16 

0 0230 
0 0960 

0 09 
21 

14 

0 01 76 
02 30 

0 0542 
09 14 

004 40 
___ 01 76 

0 18 28 
0 05 42 

000 36 
0 0440 

0 0080 

0 
0 18 
12 28 

03 00 
15 00036 

INo. 0 -14016/195/85- GP ] 
0 00 80 
00300 

का . आ . 2537: -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
[सं . 0-14016/ 195/ 85-मी .पी .] 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधि 
S . O . 2536 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1528 dated 29 - 3 - 85 सूचना का० आ . सं . 3942 तारीख 24- 11- 84 द्वारा 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleuin and 

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनि 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Rght of User in Land ) 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governinent declared दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedulo appended to that notification for purpose of बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
laying pipeline; 

दिया था । 
And whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submitted report to 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
the Government; 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

दे दी है । 
And further, whereas th : Central Government has, aiter 
considering the said report , decided to acquire the right of 

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
liser in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

विकार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central का विनिश्चय किया है । 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulc aprended to this rolifica 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
tior: hereby acquired for laying the pipeline; 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एसदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
And further , in exercise of power conferred by sub - sex 
tion ( 4 ) of thal Section , the Central Governmert directs that अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
the right of 1 ser in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government Vests on this date of the publication of 

पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अजित 
this declaration in tho Gas Authority of India Ltd . frec from 

किया जाता है । 
cncumbrances . 


105 


0 . 632 


11 


12 


15 


- - 


माग II - प्रखणषु 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1905 

2923 

- . 
और आगे उस भारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

. - - - - - - 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 

Villago : Ujaymu Tehsil : Zabua Distt : Zabua 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 

SCHILDL LE 

- .. - . - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - 
से मुक्त रूप में , घोपण के प्रकाशन की इस तारीख को 

Sl. Survoy No , 

Area to be Acquired 
निहित होगा । 

No 

For R . O . U . in 

Hectury 
ग्राम : उदयमाल तहमीन : भाबमा जिला- माबुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
अनुसूची 

0 . 632 
2 . 9 

0 . 097 
अन क खमरा में उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टम 3 . 11 

0 . 121 
4 . 12 

0 . 364 
5 . 15 

0 . 008 
6 . 24 

0 . 097 
7. 25 

0 . 607 
8 . 28 

0 . 032 
0 . 087 9 . 29 

0 .040 
0 . 121 10 . 30 

0 .251 
11 , 33 

0 . 227 
0 . 364 12 . 45 

0 . 040 
0 . 008 13. Forest Department 

0 . 809 
0 . 097 

Total Area 

3 . 325 
0 . 607 
0 . 032 

INo. O -14016/285/85- GP ] 
0 . 040 

का आ० 2538: – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
0 . 251 

( भमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
0 . 227 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
12. 

0 . 040 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
फारेस्ट यन वि . 0 . 809 

आ . सं . 1521 तारीख 29- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
मोगः - कुल क्षेत्रफल 3 . 325 

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों 
मि , 0 - 14016/ 285/ 85- जी पी . ] के उपयोग में अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 

प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
S . O . 2537. - Whercas by notification of the Government of 

दिया था । 
India in the Ministry of Petroleum SO , 3942 dated 24 - 11-84 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
Luncler sub- section (1 ) of Section 3 of the Petroleum und 
Minerale Pipelines (Acquisition of Rght of User in Land ) 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared दे दी है । 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
laying pipeline ; 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
And whereas, the Competent Authority has under Sub में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

का विनिश्चय किया हैं । 


10 . 


. 


33 


13 . 


And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said repurt, decided to acquire the right of 
nser in the lands specified in the schedule aprended 10 this 
notification; 


____ अत्र , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पासलाइन बिछाने के प्रयोगजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby dolares that the right of user in the 
said lands specThed in the schedul appended to this notifica 
tion hereby acquired fur laying the pipeline; 


And further , in exercise of power conferred by suh-sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , frce from 
encumbrances. 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . , 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषण के प्रकाशन की इम 
तारीख से निहित होगा । 
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- 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) मे मवाई माधोपुर ( राज . ) लक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए राज्य रागस्यान जिला कोटा तहमील पोगन्दा 

- - - - - - 
गांव 

खमरा नं . हेक्टर पार मेंटीपार 
- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - .- -- 
1 

2 
" प्रयाना " 

0 1368 
128/ 1563 0 1290 


3 4 5 
148 

0 1050 
125 

0 0240 
149 

0 0861 
146 

0 0450 
145 

05239 

00020 
152 

0 31 90 
[ No . 0 --14016/188 /85 - GP] 


- 


151 


- 


- 


- 


- 


121 


128 


08 


40 


130 


35 


35 


129 


01 


60 


131 


41 


35 


16 


20 


112 
126 


10 


70 


का . आ .:-- - यत : 2539 : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ , सं . 4123 तारीख 1- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


147 


07 


40 


148 


10 


50 


125 


192 


40 


52 


152 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धार। 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अतित किरा। 
जाता है । 


149 

08 61 
146 

( 

00450 
145 

39 
151 

0 00 20 

3190 

[ सं . 0 .14016/ 188/ 85- जो . पी . ] 
S . O . 2538. — Whereas by notification of the Government of 
Indin in the Ministry of Petroleum S . O . 1521 dated 29 - 3 - 85 
under sub- scction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Cential Government declaiod 
its intention to acqu re the right of user in the lands specified 
ir the schedule appended to that notifcation for purpose of 
laying pipelino ; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act . submitted report to 
the Government; 

And further , whereas the Central Government has, after 
considering the suid report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the scbedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby decinres that the right of user in the 
sard lands specified in the schedule appended to this notifica 
tlon hereby acquired for laying the pipeline ; 
____ And rurther , in exercise of power conferred by sub-sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests from this date of the publi 
cation of th s declaration in the Gas Authority of India 
Ltd. from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P.) to Sawal Madhopur ( Raj) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada 
Village 

Survoy No. Hect Are Conti . 
are 

are 
1 

2 

3 

4 5 
Ayana 

121 

0 1368 
128/15630 1890 
128 

0 08 40 
130 

03535 
129 

0 01 60 
131 

0 4135 
132 

0 16 20 
126 

0 1080 
147 

0 07 40 


__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति यों का प्रमोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहमीन परगना ग्रा . का लिया गया 

नाम मारा नं . 


विवरण 


रकबा 


कानपुर अकबर- अकबर- मुखलिस 51 
देहात पुर पुर पुर 54 


0 - 0 - 4 
0 - 11 - 0 
0 - 1 - 0 


55 


68 


(0 .- 10 - 05 


69 


(0 -- 0 - 4 


84 


88 


141 
151 


179 


177 


173 


151 


152 
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= = " - - - - - - 
And further , in exercise of power cooferred by sub -sec 

tion (4 ) of that section , The Central Government directs that 
- - - - - 

the right of uber in the said lands shall insicad of vesting in 
0 - 1 - 10 

Cential Government vests on this date of the publication of 
(0 --13 - 5 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce from 

clicumbrances . 
- 10 - 11 
1 - 2 -- 5 

SCHEDULE 
90 1 - 1 - 12 

Hajira Barielly Jagdeshpur Pipe Line Project 
113 

Distt . Tehsil Pargana Village Plot Aroa Remark 
114 1 - 1 - 0 

No. Acquired 
115 

2 3 4 5 6 7 
116 0 - 11 - 5 

Kanpur Akbar - Akbar - Mukhlig 
117 0 - 11 - 0 

Dehat purpurpur 51 0404 
118 0 - 19 - 0 

0 - 11 - 0 
119 - 11-- 0 

55 01- 0 
0 - 0 - 5 

0 - 0 - 5 

0 - 0 - 4 
0 - 11 - 10 

0 - 1 - 10 
152 0 - 9 - 10 

83 0 - 13 - 5 
153 0 - 0 - 10 

0 - 10- 10 
154 1 - 18-- 0 

1 - 2 - 5 
180 ()-- 10 - 0 

90 1 - 1 - 12 

113 0 - 9 - 0 
0 - 5 - 0 

114 1 - 1 - 0 
176 ( - 0 - 1 

115 00- 4 
0 -01 

116 0 - 11 - 5 
181 (0 - 11 - 0 

117 0 - 11 - 0 
175 () - 4 - 15 

118 0 - 19- 0 

119 
0 - 18 - 0 
171 

0 - 11 - 0 

141 0 - 0 - 5 
0 - 11 - 10 

0 - 11 - 0 
172 3 -- 11 - 0 

0 - 9 - 10 
171 0 - 1 - 15 

153 0 - 0 - 10 
197 2 - 19 - 10 

0 - 18 - 0 
108 0 - 5 - 0 

180 0 -100 

179 
200 

0 - 50 
0 - 0 - 5 

176 0 - 0 - 11 
0 - 0 - 2 

177 0 - 0 - 1 
1 - 7 - 4 

181 0 - 11 - 0 
203 1 - 13 - 0 

0 - 4 - 15 
229 1 - 6 - 0 

1 - 18- 0 

173 0 - 11 - 10 
232 0 - 3 - 10 

172 3 - 11 - 0 
233 0 - 10 - 0 

171 0 - 1 - 15 

2 -19- 10 
[ म 0 - 14016/ 344/ 84-जी पी ] 

188 0 -- 5 - 0 
200 0 - 0 - 3 

040 - 2 
S . O . 2539, - -Whereas by notification of the Government of 

202 1 - 7 - 4 
India in the Ministuy of Petioleum S . 0 . 4123 dated 1 - 12 -84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

203 1 - 13 - 0 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

1 -60 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 

2.320 - 3 -10 
its intention to acquire the right of liser in the lands specified 

2330 - 10 - 0 
in the schedule appended to that 10jfiction for purpose of 
laving pipeline ; 

[ No. 0 -14016/344/ 84-PG] 
And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 

का . आ . 2540 - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
the Government ; 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
And further, whereas the Central Government has, after ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
considering the said report, decided to acquire tho right of 
usu in the lands specified in the schedule appended to this भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
notification; 

आ , स . तारीख 3787/ 27- 10- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टः भमियों 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the quid Act , the Central 
Government hereby declares that tho right of user in the 

के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
said landy specified in the schedule Appended to this notifica 

अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
229 GI/ 85 - 6 


154 


201 


202 


175 
174 


- 


- 


- 


- 


- - - 


197 


201 


229 


- - 
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___ Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Goyçrnment hereby deolares that he light of user in the 
suid lands specified in tbe schedule appended to this notif - a 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
फा विनिश्चय किया है । 


And further, in exercise of power conferred by sub-neç 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs ihat 
the right of user in the gand lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the GAS Authority of India Lid , free from 
encumbrancer 


SCHEDULE 


Gas Pipe Lino from Hajira - Baroilly . Jagdishpur Project 


District Tehsil Pargana Village Plot 


Aroa in Romark 
Acres 


No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


-- - 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इसअधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्र उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

मनुसूची 
हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


alaun Konch Konch Kalyan 

pur 


0 - 49 
0 - 01 
0 - 01 
0 - 06 
0 -26 
0 - 68 
0 - 42 
0 - 01 
(0 - 32 
0401 
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जिला 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


लिया गया विवरण 
रकबा एकड़ 


67 


जालौन कोंच कोंच कल्याण 


पुर 


4 -- 49 
0 - 01 
0 - 01 
0 - 06 
0 - 28 
0 - 68 
0 - 42 
0 - 01 
0 - 32 
0 - 01 


का . आ . 2541: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्ज ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , 
आ , सं . 3800 तारीख 17- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


21 


52 


54 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


56 


[ सं. 0- 14016/ 178/ 84- जी . पी ] 


S .O , 2540 , — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 3787 dated 27- 10 -84 
under sub- section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipclincs ( Acquisition of Rght of User in LAnd ) 
Act . 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 
it , intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whereas , the Competent Authority has linder Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitled report to 
the Government: 

And further , whereas the Central Government has, Efter 
considering the said report, decided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification%3; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 


( भाग II - - Nण 3 ( ii ) ] 
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S . O . 2541 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of retroleum S. O . 3800 dated 17- 11- 84 
under sub - Section ( 1 ) of Seution 3 of the Petroleum and 
M . nerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the iight of ziger in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . मेनफल वि . विवरण 

वि . वि . 


And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of ibe said Act submitted report to 
the Government; 


And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in " he lands specilled in the schedule appended to this 
nolijfication; 


124 


कामपुर अकबर- अकबर - तिगाई 
बेहात पुर पुर 


Now , therefore , in exercise of tho power conferred by 
sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further, in exercise of power conferred by sub -8ec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances. 


SCHEDULE 


Hajira- Barielly- Jagdishpur Pipeline Project 


Distt. 


Tehsil Pargana Village Plot 

No. 


Area Rema. 
Acquirod rks 
B . V . V . 


2 


3 


4 


5 


6 


Kanpur Akbar - Akbar - Tigai 
Dehat purpur 


1366 0 - 0 - 10 
1367 0 -- 15 - 15 
1368 0 - 13 - 10 
1369 

0 - 4 - 15 
1371 0 - 0 - 16 
1363 0 - 0 - 15 
1373 0 - 1 - 10 
1377 0 - 10 - 0 
1379 0 - 19 - 10 
1380 0 - 2 - 0 
1358 0 - 0 - 8 
1375 0 - 11 - 0 
1376 0 - 15- 0 
1384 0 - 0 - 15 
1348 0 - 1 - 10 
1419 0 - 3 - 10 
1418 0 --10- 0 
1417 

1 - 10 - 0 
1414 0 - 3 - 10 
1416 0 - 0 - 15 
1427 0 - 0 - 15 
1415 0 - 7 - 15 
1412 

0 - 8 - 0 
1411 0 - 0 - 0 
1410 1 - 4 - 0 
1451 0 - 5 - 10 
1397 (0 - 1 - 10 
1434 0 - 0 - 15 
1396 1 - 4 - 0 
1394 

0 - 0 - 15 
1395 11 -- 0 - 0 
1393 2 - 2 - 0 
1458 0 - 0 - 15 
1459 0 - 4 - 0 

0 - 8 - 3 

0 - 0 - 13 
807 1 - 12 - 0 

0 - 0 - 15 
809 0 - 0 - 10 
810 0 - 14 - 6 

811 0 - 3 - 0 
812मि 1 - 5 - 0 
[ सं० 0 -14016/ 192/ 84-जीपी )] 


1366 0 - 0 - 10 
13670 - 15 - 15 
1368 0 -13 - 10 
1369 0 - 4 - 15 
1371 0 - 0 - 15 
1363 

0 - 0 - 15 
1373 0 - 1 - 10 
1377 0 - 10 - 0 
1379 0 - 19 - 10 
1380 

0 - 2 - 0 
1356 0 - 0 - 8 
1375 0 - 11 - 0 
1376 0 - 150 
1384 0 - 0 - 15 
1348 0 - 1 - 10 
1419 0 - 3 - 10 
1418 0 - 10 - 0 
1417 

1 - 10 - 0 

0 - 3 - 10 
1416 0 - 0 - 15 
1427 

040 - 15 
1415 0 - 7 -- 15 
1412 0 - 80 
1411 

0 - 9 - 0 
1410 1 - 4 - 0 

0 - 5 -- 10 
1397 

0 - 1 - 10 
1454 0 - 0 - 15 
1396 1 -40 
1394 0 - 0 - 15 
1395 1 -00 


1414 


827 


802 


808 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


304 


314 
315 


31b 


1393 2 - 2 - 0 
14580 - 0 --15 
1459 

0 -40 
827 

0 - 8 - 5 
802 0 - 0 - 13 
807 1 - 12 - 0 
808 0 - 0 - 15 
809 0 - 0 - 10 
8100 - 14- 5 
8110 -30 
812 मि 1 - 5 - 0 


318 


319 


323 


324 


325 


326 


327 


328 


329 


335 


336 


350 


0 - 7 -- 10 

0 -- 5 - 1) 
1 - 8 - 10 
11 - 10 - 0 
10 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
1 - 14 - 0 

1 - - 0 
0 - 5 - 0 

0 - 1 - 0 
0 - 0 -- 10 

0 - 1 - 0 
(0 -- 10- 0 
10 - 0 - 10 
0 - 1 -- 10 
0 - 19 - 0 
2 -- 13 - 0 

0 - 7 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 5 - 0 

0 - 2 - 0 
0 -- 11 - 10 
0 - 1 -- 10 

0 - 9 - 0 
0 - 2 - 10 

0 - 8 - 0 
0 - 1 - 10 


351 
354 


410 


411 मि 
411 मि 
412 मि 
412 मि 
413 
414 


415 


423 


INo . 0-14016/192 /84- GP ] 
का . आ . 2542 : - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 3798 तारीख 17- 11-84द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


428 


429 
430 


134 


[ मं० . 0 -14016/ 190/ 84- जी पी ] 


S. O . 2542 . --.- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleuin S . O , 3798 dated 17 - 11 - 84 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And whercas, the Competent Authority has linder Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act subrmitted report to 
the Government ; 


And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


नाम 


लिया गया विवरण 
रकवा 
6 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby deciarcs that the right of user in tho 
seid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


जिला तहसील परगना ग्राम का प्लाट 

न० 1 
1 2 3 4 5 
कानपुर अकबर अकबर रायपुर 
वेहात पूर पुर कुकहर 13 

302 
303 


0 - 7 - 0 
0 - 6 - 0 
1 - 2- 0 


And further, in exercise of power conferred by sub -gec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Govertiment vests on this date of the rulyJication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
cncumbrances, 


[ भाग 1T. - खण्ड 3 (ii ) ] 
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SCHEDULE 
Hajira Bareilley Jagdishpur Pipe Lirc Project 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से म क्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
नारीन को निहित होगा । 


315 


318 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगवीगपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहमील परगना पाम 


गाटा ग . 


विवरण 


Distt Tehsil Pargara Village Plot Area Rema 

No . Acquired rks 
- - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
Kanpur Akbar - Akbar - Raipur 
Dehat pui pur Kukhat 13 

0 - 7 - 0 
302 0 - 6 - 0 
303 1 - 2 - 0 
304 0 - 7 - 10 
314 (0 -50 

1 - 8 - 10 
316 0 10 - 0 

10 -10 -10 
319 0 -- 0 -10 
323 1 -14- 0 
324 
325 0 - 5 - 0 
326 0 - 1 - 0 
327 0 - 0 - 10 

0 .-1 - 0 

0 -10- 0 
335 0 - 0 - 10 

0 - 1 - 10 
350 0 - 19 - 0 
351 2 .- 13 - 0 
354 

0 - 7 - 0 
4100 -60 
411min 0 - 8 - 0 
411min 0 - 6 - 0 
412min 0 - 640 
412min 0 -60 
413 0 - 500 
4140 - 21) 

() -11 --10 
423 0 - 1 - 10 
428 0 -90 
479 0 - 2 .10 
430 

(9 - 8 - 0 

434 () - 4 -10 
- - - - - - - 

[ No . O -14016/ 190 /-84- GP] 


328 
329 


लिया गया 
रकवा एक में 


336 


- - 


- 


1 2 3 4 5 

- - - - 
जालौन जालौन जालौन मिहीना 238 

240 
268 


0 - 03 


(0 - 15 
0 -- 27 
0 - 15 
(0 - 02 


269 


272 


273 


271 


0 - 39 


279 


0 - 02 


415 


267 


(0 - 17 


266 


265 


241 


264 


0 - 13 
0 - 18 
0 - 20 
0 - 07 
0 - 21 
0 - 01 
0 - 64 
0 - 04 


4 . 


263 
243 


2115 


0 - 01 


216 


का . आ . 2543:-- - यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . तारीख 3784/ 27- 10 -84 द्वारा केन्द्रीय . सरकार 
ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना अशय घोषित कर दिया था । 


256 


2 .19 


251 


254 
259 
314 


(0 - 13 
0 - 08 
10 - 08 
10 - 52 
0 - 06 
0 - 41 
0 - 05 
0 - 75 
0 - 03 
0 - 02 


31 . 3 


315 


308 


:: 48 


(0 -57 


और यतः सक्षम प्राधिकारी . ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


3 10 


(0 - 60 


: 52 


0 - 07 


0 - 10 


391 
408 


(1 -- 18 


- 


- 


- 


- 
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- 7 


4 


5 


6 


7 


. 


1 23 

2 
Jalaun-( Coritd ) 


- 


- . 


. . . 


- 


- - 


- 


जालो- -( गे ) 


265 


410 


241 


120 


0 - 15 
0 -- 06 
(1 - 52 
0 - 36 


467 


466 


11 - 01 


243 


465 
464 


461 


460 


()-- 75 
0 - 01 
0 - 02 
1 - 35 
0 -- 02 


456 


255 


1 - 00 


458 
472 
483 
489 


259 


10 - 03 
0 - 03 
1 - 02 
0 - 04 


- 


499 


493 


[ स . 0 - 140 16/ 175/ 84 - जी पी ] 


0 - 18 

(0 . 0 
264 () 07 
242 () - 21 
263 (0 -01 

0 - 64 
244 0 - 04 
245 0 - 01 
246 

0 - 13 
256 0 - 08 
249 0 - 08 

0 - 52 
254 (10 - 06 

0 - 41 
314 0 - 05 
313 0 - 75 
315 0 -03 
308 10 -02 
348 (0 - 57 
349 0 - 69 
352 (0 -07 
394 0 10 
408 () -18 
410 0 - 15 
420 0 - 06 
4,67 0 - 52 

0 - 36 
465 0 - 01 
464 0 - 75 
461 0 -01 
460 (0 - 02 
456 1 - 35 

0 -02 
472 1 - 00 
483 0 -03 
489 0 - 03 
499 

1 - 02 
4930 - 04 


S . O 2543. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S . O . 3784 dated 27 -10- 84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ), 

Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the land , specified 
in the schedule appended to that notlication for purpose of 
laying pipelinc ; 


466 


And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Soction (1 ) of Section 6 of the gold Act, submittod roport to 
the Government ; 


4.58 


And fui ther, whereas th : Central Goveinment has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Bub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Cential 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tror herehy acquired for laying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub - soc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the sail lands ghall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of thc publication of 
this declaration in the Das Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


INo. 0 - 14026 /175/ 84- GP] 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pure Line Project 


Distt. 


Tehsil Pargana Village Plot 

No . 
2 

4 5 


Arca 
Acquired 

6 


Rema - 
rks 

7 


___ 1 


का . आ . 2544 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना मा . 
आ . सं . 4403 तारीख 3 - 12 - 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अन भूचो में विनिर्दिष्टः भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस आधसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूत्री 


- - 


- 


Jalaun 


Jalaun Jalaun Miha 

una 


238 

0 - 03 
240 0 - 15 
268 0 - 27 
269 (0 - 15 
272 0 -02 

0 - 45 
274 

0 - 02 
267 0 - 17 
2660 -13 


273 


0 - 39 


279 
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- 


- 


में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


And further, in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of that Section, The Centrai Government directs that 
the right of user in the sald lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authrrity of India Ltd . tree from 
encumbrances . 


__ और आगे उस धारा नो उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


SCHEDULE 
Gas Pipe Line Prom Hajira - Barailly -Jagdishpur Project 
Distt . Tahşil Pargana Village Plot Arca in Rema. 

No. Acres rks 
___ 1 2 3 4 5 


अनुसूची 
हाजिग - बरेली - जगदीमापुर पाइप लाइन 


Jalaun Konch Kench Bohara 181 

185 


- 


4 - 


- - - - 


187 


जिला तहसील परगना प्राम 


गाटा स . 


लिया गया विवरण 
रकपा एकड़ 


188 
191 
192 
193 
195 


0 - 43 
0 - 06 
0 - 10 
10 - 97 
10 --02 
0 - 60 
0 - 94 
0 -02 
2 -16 
0 - 02 
0 - 61 
1 - 26 


I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


198 


जालौन कोंच कोष बोहरा 181 


209 
211 
212 
2317 


185 


187 


(0 -15 


188 


0 - 43 
0 - 06 

- 10 
0 - 97 
0 - 02 
0 - 60 
0 - 94 


232 ) 
233 


191 


235 


192 
193 


0 -03 
1 - 35 
0 - 15 


236 


195 


(0 - 07 


[ No . 0 -14016/ 433 /84 - GP ] 


198 


2 - 16 


209 


0 - 02 


211 
212 
2311 


0 - 61 
1 - 26 


TA . 1 


2325 


0 - 15 


233 
235 


0 - 03 
1 - 35 
0 - 15 


का . आ . 2545 : - ~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . . 
आ . सं . 454 1 तारीख 10- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिनचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 


236 


[ सं . 0 - 14016/ 433/ 84 - जी पी ] 


S. o . 2544 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleuin , S . O . 4403 dated 3 - 12 -84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipel nes ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the riylıt of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying. pipeline ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
फा विनिश्चय किया है । 


And furtber , whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Sect:0 ,1 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lands specilled in the schedule appended to this notifica 
Hon hereby acquired for laying the pipeline; 
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SCHEDULE 
Pipchine from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchanabal Taluka : Halo 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारताच गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


Village 


Survey No . 


Hect- Arc Centi 
are 

ато 


Jamibudi 


93 


अनुसूची 
जीरा में बरेली मे जगवीणपुर तक पाप माइन बिछाने के लिए । 
राज्य -गुजरात जिला - पंचमहल तालुका - हालोल 


84 
90 


87/ P 
87/ P 


गाव 


सर्वे नं० . 


हेक्टर 


आर सेन्टीयर 


जाम्बी 


93 


(0 5800 
0 6200 
009 00 
0 1700 
0 2700 
0 01 00 
0 6100 
02200 
000 20 
0 29 00 
() 01 00 
03700 
0 1900 
0 2800 
0 3500 
0 0800 
() 2900 
() 1900 
0 3300 


09 


90 
87/ पी 
87/ पी 


17 


26 


0 5800 
(0 6200 

00 
0 1700 
0 2700 
00100 
06100 

0 2200 
0 00 20 
02900 
00100 
0 3700 
0 1900 
0 2800 
0 3500 
00800 
0 2900 

19 
03300 
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30 


31 


32 


34 


33 


का आ . 2546 : -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीम 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 

आ . सं . 3759 तारीख 6- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 


59 


00 


58 


[ सं .- 0 14016/ 443/ 84- जी पो ] 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्स अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . O. 2545. - . Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petrole :im , S . O . 4541 dated 10 - 12- 84 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in Land), 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declarou 
its intention to acquire the right of user in the lunds specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
Jaying pipeline; 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पचात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whercas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted icport to 
the Government; 


And further, whereas the Certral Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसर्च में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
suh section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
gaid lands specified in the schedule appended to this notifica 
ticr hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further , in exorcise of power cunforred by sub - ses 
tion ( 4 ) of that sc. tion, the Central Government directs that 
the right of user in the sand lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in thọ Gag Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं 
से मक्त प में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 
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-- - - 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - - 

A 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


[ 1971 ( 1 3 3 ( 1 ) ] 

THAT T297 : TS 1985 / 19, 1907 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

- - - 
अन गृधी 
हजीरा से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 

7777- ) 
राज्य - गुजराम जिला एवं मालुका - भरुच 
- - - - - - 

Foto 

हेक्टर पार मेन्टीयर 
- - - - 

- 

- - - - - - -- 


05 


- 


80 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


गांव 


15 


तबरा 


444 / 1 
444 / 2 


0 


17 


85 


50 


45 


70 


17 
12 
11 
02 
19 
20 


D 
0 
0 
0 


10 


83 


40 


21 


90 


12 


43 


444/ 5 
443/ 6 
443/ 7 
443/ 8 
441 
442/ 2 
442 / 3 
439) 1-2 
439 / 3 
438 / 1 
438 / 2 


01 


62 


196 


258 / 1 

O 01 10 
258/ 2 

22 
258 / 3 

16 
258 / 4 0 15 45 
184 

0 03 
187/ 2 

0 26 10 
187 / 1 0 18 00 
187 / 4 0 24 45 
253/ 1 + 2 
253 / 3 

0 13 05 
190 / 1 

0 21 34 
190 / 2 

0 04 50 
191 

0 15 45 
192 / 1 0 17 10 
193 

0 17 40 
194 

0 20 95 

0 00 25 
106 / 1 

0 13 65 
109 / 2 0 00 25 
109/ 3 

0 32 00 
109/ 4 

0 16 50 
105 / 1 

0 26 80 
105 / 2 

0 04 70 
131 

0 38 53 
133 

0 05 33 
134 

0 38 50 
136 

0 04 70 
50/ 1 

0 04 40 
50/ 2 

0 06 11 
50 / 3 + 4 

95 
51/ 1 

0 26 43 
108 / 1 

0 13 35 
111 / 3 0 32 70 
111/ 5 

0 04 50 
112/ 1 + 2 + 3 + 4 

16 
112/ 5 0 28 65 
113/ 2 

0 01 02 
कार्ट ट्रैक 0 17 12 
50/ 5 

07 25 
[ . 0 - 14016 / 119 /84 –07 4t ] 


365 


13 


10 


0 30 60 
0 10 20 
0 17 13 

0 22 89 
005 
0 00 45 

0 0 1 10 
0 12 15 
0 25 75 
0 04 40 
0 04 00 

05 
0 30 60 
0 02 40 

0 13 65 
0 18 , 05 
0 09 45 

80 
0 25 50 
0 18 00 
0 01 92 
0 17 12 
0 29 92 
0 23 10 
0 18 80 
0 09 21 
0 11 50 
0 15 75 


437 
386/ 1 
388/ 2 
367 / 1 
347/ 3 
345/ 2 + 3 
345 / 4 
346 
347 
337/ 1 
337 / 2 
337 / 4 + 5 
338/ 2 
328 / 3 
339/ 1 
339/ 2 
340 / 1 
327/ 1 
328 
271/ 6 
271 / 7 
272/ 2 
272/ 1 
271/ 4 
273 / 2 + 3 
274/ 2 
274/ 3 
274 / 4 
275 
279 
259/ 1 
259/ 3 
154 


S . O . 2546 . Whereas by notification of the Goverpment of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 3759 dated 6 - 11 -84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


16 


35 


0 


37 


94 


94 


O 
0 


00 35 
1245 
13 35 
05 50 


0 17 10 
0 02 79 
00119 
0 39 30 
0 06 45 


And wheroes, the Competent Authority bay under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government; 

And further , whereas tho Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uger in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1) of the Section of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this rotifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


30 


229 G [/85 7 
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___ 1 


_ _ 


- 


- 


- 


. . 


- - - 


- - 


And further, in exerclee of power conferred by sub -sec 
ticn ( 4 ) of that . section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting vi 
Central Government vests on this date of ihc publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frcc from 
encumbrance . 


Tivara ( Coll . ) 


SCHEDULE 
Pipe line from Hajira -Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 


0 26 10 
(0 1800 
(0 24 45 
0 04 50 
0 1305 
() 2134 
004 
() 15 
() 17 


- - 


- 


- - ar 


Village 


Survey No. 


Hect - 
are 


Are Centi 

are 


2 


3 


4 


5 


0 13 
0 00 
032 


Tavara 


- - - - - 
187/ 2 
187/1 
187 / 4 
253/ 1 + 2 
253 / 3 
190/ 1 
190/ 2 
191 
192 / 1 
193 
194 
196 
106/ 1 
109/ 2 
109/ 3 
109 / 4 
105/ 1 
105 / 2 
131 
133 
134 
136 
50 / 1 
50/ 2 
50/ 3 + 4 
51 / 1 
108 / 1 
111 / 3 
111 / 5 
112 / 1 + 2 + 3 + 4 
112 / 5 
113/ 2 
Cart Track 
50/ 5 


0 


26 
04 


0 


70 


0 05 33 
0 3850 
004 
0 04 


0 26 43 
0 13 35 
03270 
0 0450 


0 


28 65 
0102 


0 


0 0725 
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444/ 1 
444/ 2 
444/ 4 
444 / 5 
443 / 6 
443 / 7 
443/ 8 
441 
442/ 2 
442 / 3 
439 /1 - 2 
439/ 3 
438/ 1 
438/ 2 
365 
437 
386 /1 
386 / 2 
367/ 1 
367/ 3 
345 / 24- 3 
345 / 4 
346 
347 
337/ 1 
337/ 2 
331/ 4 -15 
338 / 2 
338 / 3 
339/ 1 
339 / 2 
340 / 1 
327 / 1 
328 
271 / 6 
271 / 7 
272 / 2 
272 /1 
273/ 4 
273/ 2 + 3 
274/ 2 
274 / 3 
274/ 4 
275 
279 
259/ 1 
259 / 3 
154 
258 / 1 
258/ 2 
258 / 3 
258 / 4 
184 


0 1785 
0 12 45 
0 11 70 
0 02 10 
0 1985 
6 2040 
0 2190 
0 12 45 

0 01 62 
0 30 60 

0 16 20 
0 17 13 
0 22 69 
005 17 
0 00 45 
0 01 10 
0 12 15 
0 25 75 
0 04 40 
0 04 00 
0 . 13 05 
0 30 60 
0 02 40 
0 1365 
0 1805 
0 0945 
0 25 30 
0 25 50 
0 1800 
0 01 92 

17 12 
0 2982 
0 23 10 
0 1860 
0 09 21 
0 1150 
0 15 75 
0 1635 
0 3794 
0 0035 
0 12 45 

1335 

05 50 
0 17 10 
0 0279 

0 01 19 
03930 

0 06 45 
0 01 10 
0 22 05 
0 1680 
0 15 45 
0 03 15 


मा . आ . 2547: --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 4072 तारीख 12 - 11 - 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित मारने का 
विनिश्चय किया है । 


___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
विछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित किया जाता है । 
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और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


0 - 03 
0 - 02 

1 - 52 
430 - 60 


[ No . 0 - 14016 311 / 84 - GP] 


अनुसूची 
हाजिन - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकवा एकड़ 


का . आ . 2548 :-. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना 
का . आ . सं : 1529 तारीख 29- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


मालीन कोष कोष बिरोरा 


1 - 90 
0 - 05 


11 


13 


9 - 04 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


29 


36 


है । 


0 - 09 

0 - 85 
39 

0 - 03 

0 - 02 
42 

1 -- 2 

0 - 60 
[ सं . 0 - 14016/ 311/ 84- जी पो ] 


और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
कारने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
श्चय किया है । 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


S . O . 2547 .4Whereas ny notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 4072 dated 
12- 11 - 84 undler sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User ju 
Land ) , Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared ity intention to acquire the light of user in the land 
Specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the sad report , decided to acquire the right of 
naer in the lands specified in the scheluis appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Faid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tron Icreby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - gection 
14 ) of that section , the Cential Government directs that the 
right of user in the said Janda shuld instead of vegting in 
Central Government vesta on this date of the publication of 
this doclaration in the Gas Authority of India Ltda Erol 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Aroa Roma 

___ No . Acquired rk 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाश की इस तारीख 
से निहित होगा । 

मनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिये 
राज्य -- राजस्थान जिला - कोटा तहसील - मागरोल 
गोष 

खसरा नं . हेक्टर पार सेन्टीमार 
श्रीनाल चक " बी " 

83 

84 10 
83/ 94 

00100 
81/ 93 0 1731 


- 


-- 


- 


82 


04 


0 


Jalaun Konch Konch Biraura 8 


69 
67 
70/ 92 


1 - 90 
0 - 05 
0 - 04 
0409 
0 - 85 


0 
0 
0 


13 20 
00 40 
22 20 
36 30 
1200 


13 


70 


29 


470 


36 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


48 


27/ 87 
25 


0 1350 
0 4906 
00104 
0 41 10 

0 26 40 
0 25 28 
03060 
0 19 

80 


0 26 40 
0 26 28 
0 30 
0 1980 
03030 
0 04 00 
0 02 00 
0 07 50 
0 00 42 
() 09 00 
() 0900 


30 


30 
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10 


12 


00400 

0 0200 
___00750 

00 
0 09 00 
00900 


19 


42 


65 


68 


- 


- - 


- 


- 


[ सं . 0 - 14016/ 196/ 85 - जी पी ] 


का . आ . 2549 : ---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ मं 1523 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस आधसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


SO . 2548. - Whereas by notincation of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1529 dated 
29- 3 - 85 under sub-section (1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
- the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the landy specified in the schedule appended to this 
notification : 


Now, therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that ibo right of user in the 
sajd lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Ltd . free 
from encumbrances , 

SCHEDULE 
Pipelino from Bijapur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kote Tehsil : Mangrol 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि. . 
श्चय किया है । 
___ अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजिस 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गेस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 
निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिये 
राज्य - राजस्थान जिला - कोटा तहसील - पीपल्या 
गांव 

खसरा न . हेक्टर पार सेन्टीमार 
" झोकरा " 

120 ___0 0240 

04620 
( सं . 0 - 14016/ 190/ 85- जी पी ] 


Village 


Survey No. 


Are 


Sridal Chak B 


83 


Hect - 
are 

0 
0 
0 


83/ 94 
81193 


84 
01 
17 
04 
13 


Conti 
are 

19 
00 
31 
00 
20 


69 


0 


70 / 92 
70 
47 
48 
27/87 
25 
24 


22 
0 36 30 
0 72 
0 13 
0 4906 
0 01 04 
0 41 10 


128 
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S . O . 2549 . -- Whereas by noification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1523 dated 
29- 3 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) . Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of 11ger in the 
lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख 
में निहित होगा । 


And whereas the competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rcport 10 
the Government ; 

And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
विजयपुर ( म प्र ) मे सवाई माधोपुर ( राज ) तक पाईप लाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य राजस्था जिला कोटा तहसील पीपल्या 


गाव 


खसरा न 


हेक्टर, 


आर 


सेंटीपार 


श्रीपुरा 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declarcs that the right of User in the 
vaid lands specificd in the schedule appended to this notifica 
cution hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrunces . 

SCHEDULE 


1 .30 
137 
241 / 133 
111 
134 
135 


0 18 15 
() 0855 

03 00 
( 193 
( १ 50 
02648 


48 


152 


17 


151 


a 


Pipeline from Bijapur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Raj. ) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada 


154 


155 


Village 


Survey No . 


Hect- 


Are 


Canti 


are 


are 


156 


161 


39 


45 


Kankara 


120 
128 


0 0240 
04620 


162 
171 


25 

1380 
0 59 10 
0 17 10 

39 

05 25 
04590 
0 34 20 
050 70 

0 1470 
6 02 40 

(00390 


[ No . 0 -- 14016/190/ 85- GP ] 


174 


172 


159 


129 


133 


का . आ . 2550 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ 
सं . 1517 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजनों के 
लिये अनित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


[ म 


0 - 14016, 184/ 85- जी पो ] 


50 2550 . - Whereas hy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum SO . 1517 dated 
29 - 3 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the Lght of usci in two 
lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline, 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rcport to 
the Government ; 


और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उमन अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अगित करने का 
का विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the landy specified in the schedul : appended to this 
notification : 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Yold lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion herehy acquired for laying the pipeline ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


Any further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Governmen . directs that the 
right of user in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
f10n ) encumbrances , 
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- - - - - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


है कि उक्त भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख में निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र ) से मवाई माधोपुर. ( राज . ) लक पाईप लाईन बिछान 

के लिए 
राज्य - - राजस्थान जिला -- कोटा महमील ----पीपल्दा 


भाव 


खमग नं , 


हेक्टर पार 


मेटीपार 


SCHEDULE 
Pipeline from Bij . pur ( M. P. to Suwai Madhupur ( Raj .) 
State : Rajasthan District : Kota Telisil : Piplada 

- -- - - - - - - - - - - - - 
Village 

Survey No . Hect- Are Centi 

are 

Аге 

- -- - - - - . . - - - - - - - - 
Shri Bura 

130 

0 18 15 
137 

() 08 55 
241 /133 

() 03 00 
131 

() 04 95 
134 

0 13 50 
135 

() 26 48 
152 

() 1734 
151 

0 . 

5 80 
154 

0 13 
155 

0 59 10 
156 

0 17 10 

039 
162 

0 05 25 
171 

0 4590 
174 

0 3420 
172 

0 50 25 
159 

0 14 70 
150 

0 00 06 

0 02 40 
133 

0 03 90 

-- . - - - -- - -- - 
INo . 0 -- 14016 /184/85- GP) 


" रघनाथपुरा " 


36 


80 


__ ) 7830 
U0600 
) 0930 
0 02 22 


38 


161 


37 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- - - 


- 
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S . C . 2551. - Whercay lrytoulilation of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. C . 1522 dated 
29 - 3 -85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
landg specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government , 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lunds specifcd .n the schedule oppended to this 
notification ; 


का . आ . 2551: - यतः पेट्रोलियम ओर खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1 62 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
मुचना का . आ . मं . 1522 तारीख 29 - 3 - 85 द्वाग 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संनग्न अनुरूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tħo 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion helcby acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxcrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Ltd . freo 
from encumbrances , 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी 
है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Pipelino from Bijapur ( M .P . to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada 
Village 

Survey No. Hect- Aro Conti 

are 

are 
Raghunathpura 

07830 

00600 
38 

0 0930 
37 

0 02 22 


___ [ No. 0 - 14016/189/ 85- GP] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


HTer 


का . आ . 2552 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 15 30 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निशर्दे देती 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] भारत का रागपत्र जन 1985/ प्रेष्ठ 18, 1907 
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- 
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- - - - - 
ने उस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 

Now , the fore , in exercise of the pou er conferred by 

tuh certion ( 1 ) ní the Soction h of the said Art, the Central 
क उपयोग के अधिकार को लाइन । को बिछाने 3 Artiment hereby declance that the right of uscl in the 

Luld lands specified in the cheilule appended to this notifica 
प्रयोजन के लिये गित करने का अपना आशय धोपित कर 

tion hereby acquired for luing the pipeline ; 
दिया था । 

And further in exercise of power conſeried by sub - section 

( 4 ) of that section , the Central Governnent directs that the 
और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा right of tiger in tho said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी। 

this declaration in the Gay Authority of India Ltd , free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


Village 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अगित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गेस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख में निहित होगा । 


Piplinc from Bijaipur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj. ) 
State : Rajasthan - District : Kota - Tehsil Mangrol 
Surve No. Hectare Are Cen 

tiare 
Srinal Chak A 

0 06 90 

0 1230 
0 06 76 
00832 

0 4708 

04764 
- - -- - - - - - - - 

__ [ No. 0-14016/197/85 - GP ] 


का . आ . 2553: यत : पेट्रो यम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . स . 602 तारीख 23-- 1 - 83 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिण्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइना को बिछाने के लिये 
अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 


___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य - राजस्थान जिला - - कोटा तहसील - मागगेल 
गाव 

खमरा न . 

हेक्टर पार सीटीपार 
श्रीनालचक ( अ ) 

0 06 - १० 

() । 30 
0 06 76 

(9 08 

0 4708 
0 17 64 


- 


- 


- 


| 


90 


1 


8 ) 


17 


२१ 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


6 . 3 


84 


- 


- 


- 


- 


- 


में 


0 - 1406/ 197/ 85- जी पी ] . 


S . O . 2552. - Whereas by notification of the (rovernment 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1530) dated 
29 - 3- 85 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleums 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of user in Land ), 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specifed 
in the schedule appendel to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


अब , अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) डाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदाग अजित 
किया जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Rection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं 
में मुक्त झप मे , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख का 
निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the scherlule appended to this 
notification : 
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SA 


अनुसूची 


And further whereas the Central Government has , after 
Chmidoring the raid report, docided to acquire the right of 
ner in the land , specified in the schedule arpended in this 
notification ; 


हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
789 - M FAME- - THPT Alegetim taritet 
- - - - - - - - 

हेक्टयर पार मेटोयर 


- - - - 


- 


- - - - 


गांव 


- 


- 


- 


Now , therefore , in exercise of the power confcriod by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
caid lands specified in the schedule appendeal to this notifica 
tion Herely a auiied for laying the pipeline ; 


रिछयानी 


0 
0 
0 


01 
00 
901) 


00 


114 / 5 
114 / 6 
कोटर 
234 
233 
317 
294 
126 /47 
115 /47 


27 
05 
16 
20 
21 
11 
31 
97 


ood further in exercise of power conſerred by sub section 
( 4 ) of that section , tho Central Government directs that the 
light of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from encuimbranccs . 


00 


00 


0 
0 


00 
00 
00 
00 


SCHEDULE 


12 


00 


116/07 


05 


00) 


Pipeline From Hazira - Bareilly- Jagdishpur 
State : Gujarat, District : Panchmahal, Taluka : Devga 
dhbariya 


00 


31647 
116 / 1 
117 


0 


00 
00 


Villame 


Survey No. Hectare Are 


120 


no 


16 
11 
32 
21 
27 
34 


Cen 
tiato 

5 


121 


0 
0 


3 


4 


122 


00 


Richawan 


127 


00 


11415 
11416 
Kotar 


0 27 
005 


00 


90 


00 


234 


04 


00 


IA 


00 


124 
कोटर 
148 
147 / 1 
147 / 2 
146 
189 
191/ 3 
191 / 2 


08 


00 


05 


00 


233 
317 
294 
126 / P 
115/1 / P 
116 / P 
116 / P 
316 /1 


12 


07 


00 


02 


00 


0 


16 


00 


117 


191/ 1 


09 


00 


120 


03 


00 


121 


00) 


25 


00 


IG 


00 


193/ 1 
194 / 2 
194 / 1 
195 
196 /47 
210 
180 
179 


122 
127 
134 
Kotar 
148 
147 / 1 
147/2 


19 


00 


00 


16 


00 


ņ 
0 
0 
() 


16 
30 
34 
27 


00 
00 
00 


146 


178 


05 
07 
02 


44 


00 


175 / 147 
159 / 1 


16 


0 


09 


1 26 00 

- - - 
[ 7 . 0 - 1401 1471 5- 79 ] 


- 


- 


29 


SO . 2533 Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 52 deted 
23- 1 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of , Penoleuni 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of U er in 
Land ) , Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the scheduſc appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 


189 
191 / 3 
1912 
1911 . 
193 /1 
194 /2 
194 / 1 
195 
190 / P 
210 
180 
179 
178 
175/UP 
159 /1 


0 16 

0 49 
016 

O 30 
0 34 
0 27 
0 44 
( 26 


00 
00 
00 
00 


And whereas the Competent Authoiity has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
tho Government ; 


No . 0 -14016 / 47 /85 -GP 
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3 


4 


5 


225 


35 


12 


227 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii )] 

भारत का राजपत्र जून 8 , 1985 ज्येष्ठ 18, 1907 
- - - 
__ का . आ . 2554. - ~- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम ) 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . स . 1518 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनमूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


228 


214 


21 ) 


229 


411 


0 

18 
77 17 
03090 
00345 
0 05 18 

0960 
15345 
05070 

0 2400 
040 
50 

60 
0 2737 
053 

____ 15 


416 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


415 


417 


420 


15 


421 


433 


20 


___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


572 


423 


17 


70 


424 


0 


12 
00 


0 


12 
10 


4 . 5 


04 


10 


226 
212 


545 


अब, अल . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतधारा अजित 
किया जाता है । 


__ 0 00 28 

0 29 40 
0 2280 


544 


[ स . 0 - 140 16/ 185/ 85-जीपी ] 


5. 0 2554. - -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 1518 dated 
29 - 3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
wud Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in 
I and ) , Act, 1962 (50 of 1962), the Cential Government 
cleclared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि , में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख में निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म प्र ) से सवाई माधोपुर ( गज ) मक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
गज्य - - राजस्थान जिला --- कोटा नहमील - पीपल्दा 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subaitted report to 
the Government ; 


And furthel whereas the Central ( Jovernment hus, after 
considering the said report, decided to acquirc the right of 
user in the landy specified in the schedule appended to this 
notification ; 


गांव 


नमग न 


हेक्टर पार सेन्टोप्रार 


" प्रेमपुरा 


0 


110 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - acction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cential 
Government hereby declares that the right of upcr in the 
said lunds specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

Arid further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said land , shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , freo 
from encumbrances , 

SCHEDULE 


08 40 
0 4024 
0 3360 

33 A0 
1395 
64 31 

510 
00 16 


107 


0 


133 
131 


37 


121 


0 


33 


11 


132 
130 


02 


84 


Pipeline from Bijapur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District - Kota Tehsil : Piplada 


128 


04 


39 


126 


Village 


127 


179 


(04 


Prempura 


100624 

0 2946 
00486 
0 06 24 

3306 
0 0 24 


Survey No. Hectare Are Cen 

tiare 
0 08 40 

4024 

03360 
160 

0 1395 
133 

0 64 31 


10 


223 


224 
593 / 179 


- - 


-- 


- 


229 GI/ 85 - 8 
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- 


1 


5 


पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


131 
121 


000 


132 


130 
128 


126 


127 
179 
223 
224 
593 /179 


225 


227 


228 


214 


210 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख 
से निहित होगा । 

मनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य - राजस्थान जिला - कोटा तहसील - मांगरोल 
गांव 

बसरा नं . हेक्टर प्रार मेन्टोग्रार 
" चनपुरिया 

00900 

0 0960 
145/ 2 

03980 
145 / 1 

0 2400 
145/ 3 

0 23 40 
146 

0 38 40 

0 26 40 
176 


422 


229 


411 


144 


228 


416 
415 
417 
420 
421 
433 


572 


423 


147 


434 


425 


27 


15 


226 


178 


26 


212 


004 
0 00 28 
02940 
0 2280 


171 


545 
544 


173 


07 


21 16 
0 10 
10 30 
0 29 70 


172 


[ No . 0 -14016/ 185 / 85 - GP] 


167 
168 
166 


80 


0 


165 


29 10 
26 40 
3450 


57 


00 


163 
141 
195 
207 
196 


02 


10 


06 


22 


का . आ . 2555. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का . आ . सं . 1534 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 
___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


205 


60 


204 
198 


199 


11 10 
0 4508 

4560 

4190 
___00100 
__00200 
___00209 
0 07 26 
१) 05 20 


75 


76 


73 


[ मं . 0 - 14013/ 201/ 8 5-जीपी ] 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि -. 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
पचय किया है । 


S . O . 25:55 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1534 dated 
29- 3 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelincy ( Acquisition or Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
cleclared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


___ अब , अतः उमत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of thç said Act , subinitted Teport 10 
the Government ; 


[ भाग II - - खण्ड 3 (II) ] 
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And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands Spec fied in the schedule appended to this 
notification 


__ और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Now therefore , in exercise of the power conſelled by 
sub section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usel in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline , 


और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची 
मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And fuither in exercise of power conferred by sub section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that the 
right of user in the said lands shull instead of yesting in 
Central Government vests from the date of the publication 
of this decalaration in the GAS Authority of India Ltd free 
fiom encumbrances 


अब , अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न 
अनुसचो मे विनिर्दिष्ट उक्त भमियो मे उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijapur ( 

MP) to Sawai Madhopur (Raj ) 
State Rajasthan District Kota Tehsil Mangrol 


Village 


Survey No 


Hoctale Are Cen 

thare 


Chainpuria 


144 


0900 
0 0960 
03960 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . मे 
सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


228 
165 / 2 
145 / 1 
145 / 3 
146 
147 
176 
178 
174 


15 


अनुसूची 
विजयपुर ( म प्र ) से सवाई माधोपुर ( राज ) तफ पाईप लाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य - राजस्थान जिला - - कोटा तहसील -- पीपल्दा 


173 


गांव 


खसरा न 


हेमटर प्रार सेन्टीमार 


172 
167 
168 
166 


" प्रयानी 


529 


165 


530 


534 


0 18 18 
___ 

0 03 90 
___ 3268 
0 40 20 
0 00 20 
03930 


513 


163 
194 
195 
207 
196 
205 
204 


10 


528 
531 


[ स 


0 - 14016/ 1861 85- जो पी ) ] 


198 
199 


00 
00 
09 


26 


SO 2556 --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrolcum SO 1519 dated 
29 - 3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline , 


0529 


[ No 0-14016/ 201 / 85 - GP ] 


And whereas the Competent Authority has undei Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the gaid Act, submitted report to 
the Government 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usei in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


का आ . 2556 – यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मनालय की अधि 
सूचना का आ स 1519 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - acction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of liser in the 
cald lands specified in the schedule appendea to this notifica 
cation hereby acquired for laying the pipeline , 


And further 1 exercise of power conferred by sub section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
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right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances , 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र ) से सवाई माधोपुर ( गज ) तक पाईप लाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य- - राजस्थान जिला -- कोटा तहमीन - मांगरोल 


गाव 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada 


खमरा न . 


हेक्टर भार सेटीपार 


हिगोनिया 


221 


10 


32 
32 


215 


40 


Village 


Survey No. Hectare Are 


Cen 
tiare 


217 


00 


79 


218 


50 


190 


Ayani 


188 


46 


25 
0 00 28 

0 3048 
000 10 

10 
00680 


529 
530 
534 
533 
528 


00 


0 18 18 
0 0390 
03266 
0 40 20 
0 00 20 
03930 


09 


60 


0 1020 


531 


[ स . 0 -14016/ 200/ 85-जी पी ] 


[ No. O -14016/186/ 85 - GP] 


S .O . 2557 , — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 1533 dated 
29- 3 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the light of usce in the 
lands specified in the schedule appended to that notilication 
for purpose of laying pipeline ; 


का . आ . 2557 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 1333 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उप 
योग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of thç said Act, submitted report to 
the Goveinment ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided 10 acquire the right of 
liser in the landy specified in the schedule appended to this 
notification : 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of ilşer in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And further in exercise of power copferred by sub section 
(4 ) of that section , the Central Government d rects that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M .P.) to Sawai Madhopu (Raj., 
State : Rajasthan District : Kota lchsil : Mangrol 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Village 


Survey No. Hectare Are 


Cea 
tiare 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


Hingonia 


221 
215 


217 


218 
190 
188 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


0 

32 10 
32 40 
0079 
25 50 
0028 

30 48 
( 00 10 
00680 
0 09 60 
01020 


45 


44 


43 


- 


- 


- - 


1 


- 


- 
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- - - - - - .. 
का . प्रा . 2558 .. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 

And wherças the Competent Authority has under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
( भमि मे उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 the Government ; 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन And further whereas the Central ( jovcranient has , after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसुचना का . 

Ilser in the lands specified in the schedule appended to this 
प्रा . सं . 1532 तारीख 29 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 

notification 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन Government hereby d - clares that the right of user in the 

suid lands specified in the schedule appenced to this notifica 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
और यतः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 की And further in cxercise of poucs conferred by sub - section 

( 4 ) of that section , the Central Government d rects that the 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

right of user in the said lanıls shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 

from cncumbrances . 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची मे विनि 

SCHEDULE 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनि 
एचय किया है । 

Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol 
अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

Village 

Survey No. Hectare Arc Con 
वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् - 

tiarc 
बारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संग्लन अनुसूची 

Bohat 
में विनिर्दिष्ट उक्त्त भ मियों में उपयोग का अधिकार पाइप 

03308 
0 

65 62 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 

04419 
जाता है । 

00476 

04677 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

00006 

03387 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती 

00556 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

INo . 0 -14016/199 / 85 - G P ] 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 

का . प्रा . 2559 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
इस तारीख से निहित होगा । । 

( भमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
अनुसूची 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( गज . ) तक पाईप लाईन मिछाने 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा 
के लिए 

सं . 1520 तारीख 29/ 3/ 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 

अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
राज्य -- राजस्थान जिला--- कोटा तहमील - - मांगरोल 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों , को बिछाने के 
खमरा न हेक्टर पार मेंन्टीमार प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर 
"बोहत " 

दिया था । 
0338 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
0 44 19 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
00476 

दे दी 
04877 

है । 
00006 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
03387 

करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
00556 

विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
[ सं . 0 -14016/ 199/ 85-जी पी ] विनिश्चय किया है । 


- 


- - 


- 


- - - - - 


गांग 


65 


62 


57 


50 


04 


76 


113 


11 


- 


- - - 


- 


s. o . 2558....- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1532 dated 
29 -3 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the night of user in ihe 
jande specificd in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipelinc; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वार। अजित किया जाता 


4946 
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-- - - - - 

- -- - - -- -- 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

SCHEDULE 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती 

Pipeline from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 

Village Survey No . Hoctare Are Centi. 
सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

- - - 
तारीख से निहित होगा । 

3 4 5 


- - - - 


- 


- - 


are 


Shyopura 


041 
0 12 


अनुसूची 
विजयपुर (म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
मिछाने के लिए 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा 


102 
104 
108/203 
108 
108 /221 
137 
136 
158 


गांव 


खसरा नं० 


हेक्टर 


आर सेन्टीआर 


159 


श्योपुरा 


161 
160 


169 


170 


102 
104 
108/ 203 
108 
108/ 221 
137 
136 


173 


07365 
00420 
0 83 75 
002 


172 
180 
166 


6 


06 


75 


158 


( No . 0 -14016/187/85- GP] 


159 
161 
160 
169 


0 41 40 
0 1262 
03186 

0 71 76 
0 00 16 
06056 
05892 

0 2907 
07785 
06246 

0 1560 
00345 
07365 
0 04 20 
0 83 75 
0 02 16 
0 06 70 


170 


173 
172 


____ का . प्रा . 2560--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का० आ० स० 1522 तारीख 29 - 2- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


180 
166 


- - 


- 


[ सं० 0 - 14016/ 187/ 85- जी पी ] 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . O . 2559.. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1520 dated 
29 -3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And whercus the Competent Authority has under Sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rcpoit to 
the Government : 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification , 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उपप भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Faid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encuumbrances , 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से 
निहित होगा । 
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- 


- 
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii )] 

भारत का राजपन्न जून ९ 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
= - - - - - - 
अनुसूची 

- - 
विजयपुर ( म प्र ) से सवाई माधोपुर ( राज ) तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील मागरोल 
गांव खमग न० हेक्टर आर सेन्टी 

आर 


1200 
4560 
3300 

0702 
00558 

0004 


पाडलिया 


19 


- 


- 


- 


- 


- 


11 


31 


() 0630 
09448 
0 1470 
0 14 16 

05 28 
0056 

50 
53 96 

1200 
04560 
__ ) 3300 
00702 
00558 

00004 
म० 0 - 140 16/ 194/ 85- जी पी ] 


so 2560 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuin so 1527 dated 
29 - 3 -85 under sub section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelincs ( Acuuisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of usor in the lande specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline , 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the gand Act, submitted report to 
the Government , 


[ No 0 -14016/194/ 85- GP ] 
का आ 2561 . - - यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
( भमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का . 
प्रा . स 1531 तारीख 29- 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से सग्लन अनुसूची मे विनि 
दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अब , प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
(11 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न 
अनुमूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी 
बाधाओ से मुक्त्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
से निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the land , specified in the schedule appended to th19 
notification , 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub section ( 1 ) ot the Section 6 of the said Act , the Central 
Government liveby declares that thºught of user in the 
seid lands specified in the schedule appended to this fotifica 
tion hereby acquired for lying the ripeline , 


And fuither in exercise of power conferred by sub section 
( 4 ) of that section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from encumbrancos 

[ No 0 14016 / 194 / 85- 6 P ] 


अनुसूची 
विजयपुर ( म प्र ) से मवाई माधोपुर ( गज ) तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिा 

गज्य राजरथान जिला कोटा तहसील मागगल 


SCHEDULE 
Pipeline from Bija pur (MP) to Sawai Madhopur (Raj ) 
State Rajasthan District Kota Tehsil Mangbol 

Village Survey No Hectare Are Centiare 


गाव 


म आ 


201 


39 


Padliya 


_00630 
0 

94 48 
0 1470 
0 14 16 
1 05 28 
00056 


एसग न हेक्टर आर सेन्टीआ र 

03930 
194 

07506 
192 

() 19 20 
191 

___ 3 50 
1472 0330 
191 

00004 
[ स . 0 - 14016/ 198/ 85- जी पी ] 


- 


- 


- - - 


- - - - 


-- - 


रकबा 


17 


Village 


49 
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SO. 2561 . - Whereas by notification of the Government में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
of India in the Ministry of Petroleum S . 0 1531 dated 
29 - 3 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Jand ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

जाता है । 
declared its intention to acquire the right of user in the 
laints specified in the schelule appended to that notification ___ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
for purpose of laying pipeline ; 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
the Government ; 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
And further whereas the Central Government has, after 

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schelule s.ppended to this इस तारीख को निहित होगा । 
notification : 

अनुसूची 
Now , thercfore , in cxercise of the power conferred by 

___ हमीरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट । 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveromort herat declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

जिला तहमील परगना गाव गारा संख्या लिया गया विवरण 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline ; 

- - - - 

- - 
And further in exeicise of power conferred by sub section 

1 2 3 4 5 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

- - - - - -- - - 
Central Government vests on this date of the publication of कानपुर अकबर अकबर फसेह 

1 - 01 - 00 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco देहात पुर पुर रोशनाई 18 

() - 17- 00 
from encumbrances . 

44 

1 - 13 - 00 
SCHEDULE 

0 - 1000 
Pipeline from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 

( - 00- 10 
State Rajsthan District : Kota Tehsil Mangro 

(0 - 09 - 00 
- - - - - - 

48 

1 - 00 - 00 
Survey No. Hectae Are Centiae 

0 - 01 - 00 
345 

50 

0 - 09 - 00 
333 

(1- 03- 00 
Mahuwa 39 - 30 

331 10 - 05- (00 
194 0 75 6 

335 ( - 02 - 00 
192 0 1920 

341 
191 0 3350 

(0 - 02 - 00 
197/ 2 () 03 30 

342 

0 - 11 - 00 
193 00004 

343 0 - 01 - 00 
- - 

344 0 - 10 - 00 
[ No . 0 -14016/198/ 85 - GP] 

345 0 - 03 - 00 

346 0 - 01 - 00 
का , प्रा . 2562 . - - यतः पेट्रोलियम ओर खनिज पाइपलाइन 

404 

0 - 19 - 00 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियमम . 

419 

() - 10 - 00 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

120 

0 - 04 - 00 
के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 

421 () - 12 - 10 
का . श्रा , सं . तारीख 1-- 12 - 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 

421 

0 - 05 - 00 
125 

(0 - 08 - 00 
उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 

426 

1 - 13- 00 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 

0 - 15 - 00 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

0 - (02 - 00 

() - 10-- 05 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

471 

1 - 01 - 00 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

472 

1 - 17 - 00 
480 

0 - 106 - 00 
और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

181 11- 03 - 0 ) 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

487 

(0 - 07 - 00 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

() - (11)-- 10 
विनिश्चय किया है । 

489 

10 - 100 - 10 
492 

(0 - 05 - 10 
अब अन ; उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

493 

(0 - 14 - 010 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 

494 

1 - 04 - 10 
एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

(0 - 11 - 10 

- - - - - 


201 


464 


469 


470 


428 


195 


[ भाग I I- खण्ड 3( ii )] 
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2949 


56 


0 - 17 - 10 


146 
497 


( - 15 - 01) 


430 


340 


()- 00- 05 

- 1) 1 - 00 
1 - 00 - 10 
0 - 00 - 05 


4124 
425 
426 
464 
469 
470 


135 
479 


471 


- 


- - 


- 


- - 


472 


[ म . 0 - 14016/ 3 2084 जीपी ] 


S . O . 2562 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum $. 0 . 4081 dated 

1 -12- १५ under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act . 1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared 
ils intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laving pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


480 
481 
487 
488 
489 
492 
693 
494 
495 
496 


(0 -12 -10 
005- 00 
0 -08 - 00 
1 -13 - 00 
0 - 15- 00 
0 - 02 - 00 
(0 - 00 - 05 
1 - 04400 
1 - 17 - 00 
(3 - 06 - 00 
0 - 03 - 00 
0 - 07 - 00 
(0 - 00 - 10 
0 - 00 -10 
10 - 05 - 10 
0 -1400 
1 - 04 -10 
0 - 11 -10 
0 -17 -10 
0 - 15 - 00 
0 - 00 - 05 
0 -01 - 00 
0 - 00 -10 
0 - 00 - 05 


497 


430 


340 


And futher whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

ser in the land , specified in the schedule appended to this 
notification : 


435 


479 


[ No. 0-14016/320/ 84 - G P] 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governmert hereby declares that the right of user in the 
sail lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of er in the said lands shall instead of vesting in 
Centrul Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd. from 
from oncimbrance , 


का . प्रा . 2563......यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3749 तारीख 
30- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकारको 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का प्रपना भाशय 
घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 
Pipeling from Maira to Barrilly to Jagdishpur 
Diy trict Tehsil Pargana Villagº Survey Areit 

No . - - 

By B . 


Rea 
mark 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


Kanpur Akhar- Akbar- Fate 
Dehalpur purpur 

Rosh 
nai 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संग्लन अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिस करने का विनिश्चय 
किया है । 


1 - 01 - 00 
18 0 -17-- 00 

1 -13 - 00 

0 - 10 - 00 
0 - 00 -10 
1 - 09 - 00 
1 - 00 - 00 
0 - 01 - 00 

0 - 09 - 00 
333 0 - 03 - 00 
314 0 - 05 - 00 
135 10 - 02 - 00 
341 0 - 02 - 0 
342 0 - 11 - 00 
343 0 - 01 - 00 
344 0 - 1000 
345 0 - 03 - 00 

0 - 01 - 00 
404 0 - 19 - 00 
419 0 -10 - 00 
4200 -04- 00 


अब प्रत ; उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संग्लन अनुसची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा । 


346 


229 GI /85--. 9 


__ 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 
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अनुसूची 

SCHEDULE 
हाजिग -अग्नी - जगदीशपुर पारप लाइन प्रोजेक्ट 

Gas Pipeline from . Hazira Bareilly- Jagdishpur Project 

- - - -- - 
- - .. .. - . .. - - - - - - - - - 

District Tehsil Par Village Plot Arca in Re 
जिला तहमील परगना ग्राम गाटा पस्या लिया गया विवरण 

No . acres . mark 
रकमा एकड़ में 

4 5 6 


gana 


- 


- - 


- 


Jalaun Konch Konch Hido - 

khra 


15 
18 


जालौन कोंच 


कोंच हिलोखरा 15 


18 


0 - 03 
0501 
0 - 05 


19 


20 


(0 - 03 


0 - 03 
0 - 01 
(0 - 05 
003 
0 - 05 
(0 -18 
(0 -38 
0 - 65 
0 - 04 
1 - 10 
0 - 18 
0 -18 
0 - 01 
(0 - 75 
(0 - 30 
0 - 52 
(0 - 03 
(0 - 80 
(0 - 90 
0 - 20 
0 - 55 


45 


16 


44 


0 - 15 
0 - 18 
0 - 38 
(0 - 65 
0 - 04 
1 - 10 
(0 - 18 
0 - 18 
0 -- () 1 
(0 - 75 
0 - 30 
0 - 52 
0 - 03 
0 - 80 
() - 90 
(0 - 20 
0 -- 55 


13 


65 


41 


41 


[ No . 0 -14016/83/ 84. GP ] 


75 


76 


77 


78 


[ म० 0 - 140 16/ 83/ 8 4-जीपी ] 


का . प्रा . 2564 – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
प्रा . सं . 4102 तारीख 1 - 12 - 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से मलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


SO . 2563. — Whereus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3749 dated 
30 - 11 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelines ( Acclusition of Right of L ser in Land ), 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declaied 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has linder Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संग्लन अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनि 
श्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद - 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसचना में संलग्न अनसची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conferied by 
Sub -sertion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Giovernmcrt hereby declarcs that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this de laration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from cnclimbrances , 


[ भाग 11 - खण्ड 3 (11 )] 
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अनमूचा 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


लिना- तहमाल - परगना ग्राम का नाम गाटा समया लिया गया विवरण 

रकया 


189 

0 - 2- 0 
190 एम0 - 20 
20 . एम 0 1 - 0 
211 एम 0- 0 , 13 
212 तम 0 - 4 - 12 
2 2 7 एम 0 - 1 - 5 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


रायबरेली महाराजाज- समगैना सेम 

रौता 


[स 0 140 16/ 4/84- आपी] 


147म 0 - 9 - 0 

90एम . - 1 - 16 
92 एम 70 - 16 - 10 
93एम0 - 11 - 10 
14 एम () - 1 - 16 
116 एम 0 - 0 - 2 
1170म 0 -- 19 - 4 
118 एम 0 - 7 - 1 
120 एम 
155 एम 0 - 5 - 9 
161 म () - 7 - 8 
16एम 0 - 16 - 2 
172 एम 1 - 1 - 6 
175 एम 0 - 1 - 0 


50 2564 - Whereas by moulication of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum So 4102 dated 
11284 under sub -section ( 10 or Salin 3 of the Petroleurn 
and Minerals Pipelines i Acquise.lon ut Right of User in Land ), 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent declared 
11s intention to acquire the right of user in the lands « recified 
in the schedule appended to that utifution for purpose of 
laying pipelinc , 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted repoit to 
the Government , 


175 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to alquile the right of 
liser in the landz specified n the schedule appended to this 
notification , 


0 - 11 - 4 


Now, therefore in exercise of the power conferred by 
sub section ( 1 ) of Section 6 of the sad Act the Central 
Government hereby declares that the right at en n the 
said lande specified in the chedule appended to this notifica 
tion heięby acquired for Jay ng the pipeline ; 


146 
177 एम 
178म 
179म 
18 एम 
168 राम 
192 एम 
1493 एम 
194एम 
194 एम 


१) -- 0 - 1 
0 - 3 - 17 
0 - 6 - 0 
() - 6 - 0 
(0 - 2 - 5 
0 - 10-- 11 
10 - 3-- 0 
0 - 5 - 4 


Anul further in exercise of pouci conferica Toysh section 
( 4 ) of that section the Central Gorinmielt djects that the 
lipht of liver in the sand lands shall ingrenal of resting n 
Cential Government vests on this dit of the publication of 
thig de laration in the Ga, Authority of India Ltd . freo 
from enumbrances 


() - 10 - 15 


SCHEDUIF 
hijira- Barielly Tagdishpur Pipelme Project 


2151 
106 एम ()- 10 - 1 
197 एम 0 - 9 - 11 
198एम (0 - 5 - 6 
199 एम (0 - 0 - 2 
201एम 0 - 4 - 6 
2 10 एम () - 11 - 5 
219 एम () - (0- 10 
13 म ।) - 0 - 5 
17एम १) -- 0 - 5 
23एम 1 - 6 - 3 
496 एम 04- 10 
971म ()- 0 - 6 
98मि ( - 0 - 12 
1100म0 - 1 - 2 
156 एम 0 - 0 - 18 
157 राम 
16 एम 10 - 0 - 7 
165 एम (1) - 1 - 2 

173 एम 0 - 1 - 10 
1760म0 - 3 - 0 
185 एम0 - 4 - 0 


- - - - - - - - - - 
Distt Tehsil Par Village Plot Are Re 
gahn 

No 207 nci mark 
- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- 

1567 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - 

_ - - 
Rai Mahe - Samr . S . 110 - 14m 0 _ ) - 1) 
Bareilly a ota bota 9001 11 16 
ganj 

921m ( 0 -16- 10 
93m (0 - 11 -10 
94m ) 1 -16 
116n 00 : 
117m (0 -194 
118m 07- 4 
126nt 0 - 6 - 2 
155m 0 -59 
1610 -78 
164m (0 -167 
172m 1 -16 
175m 0 0 
175 ) 011 - 4 
146) 
177m 00 । 
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- 


- 


- 


-- 


178m. 0 - 3 -17 
179m. 0 -60 
180m. 0 -60 
188m. 0 - 2 - 5 
192m 0 - 0 - 11 
193m 0 - 3 - 0 
194m. 0 - 5 - 4 
194m, 0 - 0 -15 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय 
सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगमा ग्राम गाटा सख्या 


क्षेत्र . विषरण 
बी वि . वि 


2151m . 
196m 0 - 0 - 1 
197m. 0 - 9 - 11 
198m. 0 - 5 - 6 
199m, 0 - 0 - 2 
201m. 0 - 4 - 5 
210m, 0 - 11 - 5 
219m. 0 - 0 - 10 
13m. 0 - 0 - 8 
17m. 0 - 0 - 5 
23m. 1 - 6 - 3 
96m. 0 - 4 -10 
97m. 0 - 0 - 6 
98m. 0 - 0 -12 
119m. 0 - 1 - 2 
156m. 0 - 0 -18 
157m. 0 - 0 - 2 
163m. 0 - 0 - 7 
165m. 0 - 1 - 2 
173m, 0 - 1 - 10 
176m. 0 - 3 - 0 
185m. 0 - 4 - 0 
1890 -20 
190m. 0 -20 
202m. 0 -1 - 0 
211m. 0 - 0 - 13 
212m. 0 - 4 .12 
227m. 0 - 1 - 5 


- 


- 


- 


[ No . 0-14016/4/ 84- GP ] 


का० प्रा० 2565. - - यत . पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकारका 
( अधिनियम 1962) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन “ारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्र 
लय की अधिसूचना का प्रा . सं० 4125 तारीख 1- 12- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


1 2 3 4 5 
-- - -- - - - -- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - ------ -- -- 
कानपुर अकबर अकबर किमरबल 1288 0 - 15 - 3 
देहात पुर पुर 

1283 2 - 6 - J8 
1288 0 - 0- 13 
1290 1 - 9--14 
1277 1) - 0 - 13 
1278 0 - 0 - 6 
1275 0 - 8 - 15 
1273 1 - 8 - 0 
1279 (0 - 1 - 7 
1268 

0 - 1 - 1 
1272 0 - 3 - 17 
1264 1 - 2 - 13 
1256 1 - 18 - 4 
1254 (0 - 13 - 0 
1255 

(0 - 9 - 9 
1240 
1241 00 - - 0 - 2 
224 1 - 7 - 0 
221 0 - (0 - 6 

0 -- 0 - 13 

2 -- 1 - 10 
116 

10 - 8 - 0 
217 

(1 - 0 - 12 
218 (0 - 1 -13 
117 1 - 13 - 15 
206 0 - 1 - 7 
205 0 - 18 - 0 
206 0 - 6 - 1) 
124 

( - 16 - 0 
165 0 -60 
163 

U - 5 - 0 
167 0 - 4 - 0 
170 

0 - 7 - 0 
171 

0 -30 


220 
219 


और यतः सक्षम प्राधिक रो ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दी है । 


और माग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


64 


67 


7 ) 


165 


42 + 


- 


- 


- 


TYG 


491 
505 


440 
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- - - - - - 

- - - - - 
- 

- - - - - - - - -- - - - - 

- - 
- - 

- - - - - - - - - - - - - 

- 
- - - - - - 

- -- 

And further whereas the Central Government has after 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

considering the said lepot, decided to acquire the right of 

les in the lands specified in the schedule appended to this 
169 0 - 5 - 1) 

notification 
125 0 - 0 - 13 

Nuw . thereuole , in exercise of the puer conferred by 
12h ( - 1 - 7 

mb-section ( 1 ) of the Section 6 of he said Act, the Centrul 
0 - 10 - 10 

Government biereny tell thil he light of user in the 

sul lande specified in the schedule aprended to this notifica 
0 - 0 - 1 

sition hereby acquired for laving the pipcline : 
Il- 4 - 0 

ind further in cxcrcise of power conferred by sub -section 
7 ) 0 - 1 - 0 

(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
0 - 1 - 6 

light of user in the said lands shall instead of Testing in 

Central Government vests on this tate of the publication of 
The 15 

this declarat on in the Gas Aghority of India Ltd free 
() - 1 - 0 

ſion enumbrances , 
0 - 1 700 

SCHEDULE 
121 0 - 1 - 7 

Hjha Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
()- 3- 17 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
463 0 -610 

D stt. Pirg ni Tehsil Village Plot No Acquired Remar 
468 1 - 3 - 6 

1 2 3 4 5 
-170 1- 7 - 7 

- - - - - - - - - - -- - - 
50 ? 00- 3 

Kanpur Alber Alber Kisarial 1286 0 - 15 - 3 
503 1)- On ! 

Dehat Pui Pur 

1287 2 - 6 - 18 
0 - 0 - 3 

1288 0 - 0 -13 
495 1 - 0 - 10 

1290 1 - 9 - 14 
494 0 - 16 - 

1277 

0 - 0 - 13 
U - 9- 17 

1278 
493 

0 - 0 - 6 
1 - 9-- 0) 

1275 0 -8 - 15 
1273 

1 - 8 - 0 
0 - 1- 6 

1279 0 - 1 - 7 
501 0 - 1 - 6 

1268 0 - 1 - 0 
0 - 11- 0) 

1272 0 - 3 - 17 
488 0 -- 16 - 5 

1264 1 - 2 - 13 
oo- 1 

1256 

1 - 18 - 9 

1254 0 - 13 - 0 
519 0 - 8 - 0 

1255 0 - 9 - 9 
516 0 - 1) - ) 

1210 0 - 0 - 1 
517 01- 13 

1211 ()- 0 - 2 
1243 1 - 11 - 1) 

1 - 7 - 0 
1072 0 - 5 - 1 

221 0 - 0 - 6 
122 ( 16 -- 

0 - 0 - 17 

219 
14 .5 U - 14 - 1 

2 - 1 - 0 

0 - 8 - 0 
16 + 0 - 12 - 0) 

217 0 0 - 12 
159 2 - 15 - 15 

0 - 1 - 13 
17 ! 1 - ( 0) 

117 1 - 13 - 15 
0 – 2 - 19 

208 0 - 1 - 7 
471 - 1 .4 - 7 

205 

0 - 18 - 0 

206 0 - 6 - 0 
5016 11- 8 - 0 

0 - 16 - 0) 
485 0 - 0410 

165 

0 - 6 - 0 
189 0 - 10 -- 0) 

0 - 5 - 0 
2014 0 – 1 - 10) 

167 0 - 40 

0 - 7 - 0 

171 1) - 3 - 0 
[+ 0 - 140161347/8 1-311 hij 

169 0 - 5 - 0 
125 

0 - 0 - 11 
S .O . 2565. - Whereas by notilication of the Governmcat 

126 

0 - 1 - 7 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4125 Jated 

0 - 10 - 10 
1 - 12 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolcuni 

0 - 0 - 1 
und Mncials Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land , 

1) - 4 - 0 
Act 1962 ( 50) of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of her in the lande precified 

0 - 3 - 0 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

0 - 1 - 6 
laying pipeline ; 

71 

0 - 2 -15 

465 0 - 3 - 0) 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

401 0 -15 - 0 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted renoit to 

421 0 - 1 - 7 
the Government ; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


518 


224 


220 


110 


124 


163 


170 


463 


468 
470 


496 


505 


- - - 


- - 


- 


- 


517 


181 


184 


0 - 90 


172 


73 


1488 
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1 2 3 4 5 

6 

और प्र. गे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
424 (0 - 0 14 

शक्तियो का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
0 -6 -10 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
1 - 3 - 6 

निहित होने के बजाय ारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी 
1 - 7 - 7 
502 0 - 0 - 3 

बाधाओं मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
503 0 - 0 - 2 

को निहित होगा । 
0 - 0 - 3 
495 1 - 0 -10 

अनुसूची 
494 0 - [ 6 - 4 
493 0 - 9 -17 

शाजिग - बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
491 1 - 9 - 0 
01- 6 

जिला सहमील परगना ग्राम गाटा सम्या लिया गया विवरण 
504 0 - 1 - 6 
490 

रकबा एकड़ में 
0 -11 - 0 
488 016 - 5 
518 0 0 - 1 
519 0 - 8-- 0 
516 00- 6 

जानीन जालौन जालौन करेपुरा कनार 174 0 - 02 
0 - 0 - 13 

180 10 - 01 
1243 1 - 11 - 0 

2 - 66 
1072 (0 - 5 - 1 

181 

0 - 02 
122 0 - 16 - 0 
193 (0 - 14 - 1 
164 0 - 12 - 0 

185 163 
159 2 - 15 -15 

187 
1 - 0 - 0 

285 

- 0 - 01 
0 - 2 - 18 

287 

0 - 27 
471 2 - 14 - 7 
506 

-- 72 
(0 - 8 - 0 
485 

271 
(0 - 0 - 10 

() - 21 
489 0 -10 - 0 

275 0 - 01 
209 () - 1 - 10 

260 0 - 06 

207 
[ No. 0 -14016/347/ 34. GP] 

() - 02 

272 () - 24 
का प्रा० 2566 - - यन . पेट्रोलियम और खनि 

273 0 - 34 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जा ) 

171 

(1 - 02 
( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को 

268 0 - 28 

26.3 
उपधारा ( 1 ) के अधीन हारत सरकार के पेट्रोलियम 

0 - 03 

0 - 20 
मंत्रालय को अधिसूचना का प्रा . 4073/नारीख 12 - 1 I--- 

() - 51 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना के मलग्न 

155 11 - 10 
अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का 

1 - 17 
पाइप लाइनो की बिछाने के लिए अजित करने का अपना 

(0 - 03 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

10 - 09 

(1 - 05 
और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की । 

। 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अभीन सरकार को रिपोर्ट 

241 

10 - 02 
243 

. 
प्रौर प्राग यत . केन्द्रीय सरकां ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

10 --54 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में मलग्न अनसूया में विनि 

245 0 - 63 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अति करने का विनि 

(1 - 30 
श्चय किया है । 

! - 7 (3 - 02 

(0 - 01 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 

186 0 - 105 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग के करते हुए केन्द्रीय 

-- - - - - - - - - 
सरक र एतदद्वारा घोपित है कि इस अधिसूचना में सलग्न 

[ सं . 0- 1-1015/ 312/ 84पीपी] 
अामूचा में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिमों में उपयोग का अधिकार S . O . 2566 . - Whercus by notification of the Government of 
प इपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनिता 

Indin in the Ministry of Petroleum, S. O. 4073 datel 12-11- 84 

linder Slib - ection ( 1 ) of Sectioon 3 of the Petroleum and 
किया जाता है । 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its 


1 


- - 


- - 


-- - - 





239 


255 


448 


214 


1 - 60 


10 - 02 


246 


182 


[ भाग II-~- खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र सून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18 , 1907 


2955 


intention to acquire the light of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for pui pose of 
laying pipeline ; 


And whereas he Competent Authority has under Slib - Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 ot the said Alt, suhnitled ieport to the 
(Government ; 


का अ० 256 7. -.- वन पेट्रोलियम और खनिम 
पाइपलाइन ( भ मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
( अधिनियम 1952 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन : रत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रालय की अधिसूचना का श्राम तारीख 1 - 12 - 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में 
मे विनिर्दिष्ट भूमिया के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनो के लिए प्रगित करने का अपना प्राशय घोषित कर 
दिया था । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule urpended to this 
notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
secticon ( 1 ) of the Section 6 of the raid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of uses in tho 
Said lands specilied in the schedule appended to this notili . 
cution hereby acquired for Jaying the pipeline; 


और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरमार को रिपोर्ट 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
this declarat on in the Gay Authority of India I td . free 
from encumbranles, 

SCHEDULE 


और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विगार करने के पश्चात अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विदिश्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधागा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोपित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचो 
में निर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और आगे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निवेश देती 
है कि उक्त भूभियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Tajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
- - - - - - - - - 

Arca Re 

- - mark 
Distt Tehsil Pagana Village Plot No. Acquired 
-12345 --- 

67 

- - 
Jalaun Jalaun Jalaun Kure 174 0 - 02 

pura - 180 0 - 01 
Kanal 181 2 - 66 

183 0 .02 
184 1 - 90 
185 0 - 63 
187 (0 - 06 
285 0 - 01 
287 

027 
288 

0 - 72 
274 0 - 21 
275 0 - 01 
266 0 - 06 
267 0 - 02 
272 

0 - 24 
273 0 - 34 

0 - 02 
268 0 - 28 
263 0 - 03 
259 0 -26 
255 0 - 51 
256 0 - 02 
248 1 - 47 

0 - 03 
0 -09 
0 - 05 
0 - 72 

0 - 02 
242 (0 - 60 

0 - 02 

0 - 54 
245 0 - 63 

0 - 30 
247 0 - 02 
282 0 - 01 
1860 - 05 


अनुसूची 
हाजिरा बरेली अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 


- 


- 


271 


जिला तहमील परगना ग्राम का नाम लिया गया - विवरग 

रकवा 
- - - - - - - - - -... 


- - - - 


- 


- - - 


. 


- - 


- - - 


- - 


249 


कानपुर अकबर अक्बर बढ़िया 125 
येशात पुर पुर 

222 
201 


223 


0 - 1 - 8 
0 -- 8 - 0 


231 


177 


211 


178 


180 


243 


181 


214 


183 


246 


(1 - 2 - 0 
0 - 14 - 13 
0 - 2 - 0 

1 - 1 - 10 
(0 - 00 - 6 
(0 - 0 - 13 
0 - 5 - 0 
() - 8 - 0 
(0 - 6 - 10 
0 - 11 - 0 


184 


189 


190 


193 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


185 


18.4 
189 


170 


0 - 0 - 3 
0 - 5 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 11 - 0 


165 


) 


។ 


19 , 


185 


113 


170 


132 


] 


165 
135 


28 


10 - 2 - 8 
0 - 7 - 10 
1 - 1 - 5 
17 - 1 - ! 
10 - 7 - 10 
11 - 1 - 12 
1 - 10 - (0 
(0 - 12 - 16 
3 - 8 - 0 
() - 1 - 10 
1 - 1 - 10 

1 - 1 - 4 
() - 2 - 10 
1 - 1 - 10 
() - 5 - 0 
(1 - 1 --10 
() - 8 - 10 


133 
132 
166 


33 


29 


35 


0 - 7 - 0 
5 - 3- 5 
0 - 4 - 4 
0 - 7 - 0 
0 - 1 -12 
1 - 10 - 0 
(0 - 12 - 16 
3 - 8 - 0 
0 - 1 -10 
0 - 1 - 10 
(0 - 3 - 4 
0 - 2 --10 
1 - 1 - 10 
0 - 5 - 0 
(0 - 1 - 10 
(0 - 8 -10 

- 3 - 0 


169 


5 


11 


27 
169 


16 


205 


191 
168 
205 
1820 


- - - - - 


- 


- 


- 


[स . 0 14016/ 352/ 84-जीपी ] 


[ No . 0 -14016/352 / 84 - GP ] 


S . O . 2567. — Whereas by notification of the Goveinment of 
India in the Ministry of Petroleum , S . O . 4073 Jated 1- 12 -84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acqutsition of Right of User in Land , 
Ast, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government cleclared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
Jaying pipeline ; 


And whereas he Competent Authoilly bas inder Sub - Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subcuitted report to the 
Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said iepoit, decided to acquire the right of 
niser in the lands specified .n the schedule appended to this 
notification ; 


का० प्रा० 3568.---- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . पा . म० 3706 तारीख 17 - 11 -84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचो में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अनित करने का अपना प्राशय घोपित कर दिया था । 
___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Sectioon ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarey that the right op user in the 
said lands specific in the schedule appended to this notifl 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipeline Project . 
- - - - ---- - 
Dist . Tehsil Pargana Village Plot No Aroa Remark 


___ और आगे यत , केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भ मियों में उपयोग का माधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


acquired 


अब , अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूच । 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


- -- 

1 


-- - - - - - 

2 3 


- - - - 
4 


- - - 
5 


223 


Kanpur Dehat Akbar- Akbar- BurThia 
purpur 225 0 - 7 - 0 

0 - 1 - 8 
22 0 - 8 - 0 

0 -30 
177 0 -20 
178 0 - 14 -13 
180 4 - 2 - 0 
181 0 - 4 - 10 
1830 - 0 - 6 


204 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


अनुसूची 
FIT - TE -otage 789 MB State ! 


जिला - नहमील परगना - ग्राम का नाम लिया गया 


विवरण 


रकबा 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - -- - - - -- - - 


581 


- - - - 


Tua 


-HET-TUNG - HTTT - 9714 

हालोर 


567 


0 - 9 - 0 


583 


1510 1 - 6 - 10 
1617 0 - 10 - 10 
1618 0 - 5 -- 10 
1619 

0 - 8 - 0 

016 - 10 
725 

0 -- 1 - 0 
580 

0 - 1 - 0 
655 

0 - 2 - 10 
732 

3 - 0 
1488 

- 1 -- 5 
1014 0 - 0 - 0 
1512 0 - 6 - 6 
727 

0 - 0 - 15 
1465 0 - 0 - 5 
585 01- 0 
[HO 14016 / 163/ 84 – 17 . 07 . ) 


590 


616 
615 
609 
611 


614 


610 
713 


712 


714 
726 
728 


0 - 17 - 10 
] - 1 - 5 
0 – 6 – 12 
0 - 11- 10 
0 - 8 - 0 
0 - 0 - 0 
( 0 - 10 
0 - 8 - 0 
0 - 5 - 5 
015 - 0 
0 - 2 - 0 
A - 10) 
() - 4 - 0 
1) - ] - 15 
0.-- 6 15 

- 4 - 15 
Il- 0) 
0 - 2 - 5 
1 - 14 - 1) 
0 - 11 - 0 
02- 0 


724 


704 
70 ? 
201 
700 


745 


746 


747 


S . O . 2568. - Whereas by notificat on of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 
3706 dated 17- 11- 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire thc right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that potifica 
tion for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Auihority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schodule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the ilght of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred hy sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Goovernment directs that 
the right of user in the said lands shall instcad of vesting 
in Central Governoxnt vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Ltd . free 
from encumbrances, 

Schedule 
Hajira -Barielly- Jagdishpur Pipline Projoct 


737 


758 


75 $ 


756 


793 


792 
790 
1008 


1 - 1 - 11) 
03- 10 
O15- 5 
05- 0 

1910 
0 - 4 - 10 
0 – 15 - 0 
0 - 19- 5 
11 - 12 - 
1 - 4 - 15 


1011 


1013 


1015 


1466 


1 - 15 


- 


- 


- - 


- 


- 


1469 


(1 - 4 - 15 


Distt. 


Telisi! 


Parg - Village 


Remark 


Plot 
No 


Area 
acquired . 


1468 


1 -170 


1496 


5 


6 


7 


1487 


1 2 3 4 
Raj Maha - Samro Sams 
Barielly raja da pur 
ganj, 

Halor 


1491 


1492 


1443 


1 - 5 - 0 
1) - 2 - 15 

1 - 10 
04- 15 
1 - 11 - 10 
() - 10 -- 0) 
0 - 5 - 10 
(1– 10 – 0 
0 - 640 
1 - 2 - 0) 
1 - 1 - 0 
1 - 10 - 00 
0 - 15 - 0 
0 - 11 - 10 


567 
583 


590 


1499 
1500 


616 


1506 


615 


0 - 940 
0 - 17 - 10 
1 - 1 - 5 
0 - 6 - 12 
0 - 11 - 10 
0 - 8 - 0 
0400 
00- 10 
08- 0 
0 - 5 - 5 


1 125 


609 
611 


614 


1507 
1508 
1509 


610 
713 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


229 OL 85 - 10 
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- 


- 


- 


- - 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 


704 


10 


746 


757 


712 0 - 15- 0 
714 0 -20 
726 0 - 4 - 10 

0 - 40 
729 

()- 1 - 15 
(0 - 6 - 15 

04- 15 
701 0 - 1 - 0 
700 (0 - 2 -- 5 
745 

1 -140 

0 - 11 - 0 
747 0 -20 

0 -2 - ) 
758 0 - 2 - 10 
759 (0 - 3 - 10 
756 0 -15 - 5 
793 0 -50 
792 0 - 19 -10 
790 04- 10 
1008 

0 - 15 - 0 
1011 0 - 12 - 15 
10130 - 12 - 0 
1015 1 - 4- 15 
1466 (0 - 1 - 15 
1469 (1) - 4 - 15 
1468 1 - 5 - 0 
1470 02 - 15 
1486 (0 - 1 - 10 
1487 

0 . 4 - 15 
1491 1 -14 -10 
1492 - 10 - 0 
1493 0 - 5 -10 
14990 - 10 - 0 
1500 0 -60 
1506 1 - 2 - 0 
14250 - 2 - 0 
1507 1 - 10- 00 
1508 0 - 15 - 0 
15090 - 100 
1510 1 - 6 - 10 
1617 0 -16 - 10 
1618 0 - 15 - 10 
1619 0 - 8 0 
584 0 - 16 - 10 
725 0 - 1 - 0 

0 - 1 - 0 
655 0 - 2 - 10 
732 043 - 0 
1488 0 - 1 - 5 
1014 0 - 0 - 6 
1512 

( - 6 - 6 
727 (040 - 15 
1465 0 - 0 - 5 
5850 - 1-- 0 


लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
मा विनिश्चय किया है । । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिषः। र पाइप - लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा अर्जित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के अनाय :: रतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
ममी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हमिग बरेली जगदीगगुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - . -. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या लिया गया विवरण 

रफया 


- - ---- -- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - -- -- - -- -- --- --- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


1 


- 


622 


1 - 0 - 8 
- " - 10 


621 


गय बहराया बछरामीमा राजा । 
परेसी 

620 
619 


| - 6 - - 12 


618 


01 - 2 - 15 
10 - 3 - 10 
1 - 2 - 1 

- [ - 0 


616 


618 


580 


577 


578 


IF8 -10 


579 


1 - -- 15 


580 


582 


583 
586 


() - 8 - 10 
1 - 6 - 2 
1 - 1 - 8 
1 - 17- 2 
1 - 1 - 10 
1 - 12- 1 
10 - 7 - 1 

- 8 - 1 


587 
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558 


5151 


873 


( 15-- 1 


का० प्रा० 2569 .-- .-यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जम ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का० सं० 3901 तारीख 24 -- 11 - 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 


871 
875 


() - (0 - 5 
10 - 1 : - 1 

- () - 15 
(0 - 14- 15 


886 


887 


55 " 


U - 19 - 12 

- - - - - - 


- - 


- 


[art II - - EU5 3 ( ii )] 


RTCAT AT TOTE : 77 8, 198 5/ 57156 18 , 1907 


29 59 


UML1 


919 


in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project. 
Dist . Tehsil Pargana Village Plot Area Re 

No. Acquired marks 
2 3 4 5 6 
Rai Mahuaj Balho Raja 622 1- 0 - 8 
Bareilly ganj ramewma mau 621 0 - 2 - 10 

620 1 - 6 - 12 

0 - 2 - 15 
518 0 – 3 - 10 
616 1 - 2 - 12 
513 0 - 1 - 0 


418 


619 


577 


579 


> 82 


_ 6 . 7 
921 
922 Dam 5 - 0 

08- 0 
916 0 - 15 – 0 
557 

1 - 6 - + 
558 

00- 10 
907 0 - 9 - 10 
908 0 - 10- 10 

0 - 4 - 4 
909 1 - 3 - 10 
911 0 - 2 - 10 
910 01- 10 
1119 0 - 8 -- 8 
1113 0 - 10 - 0 
1122 1 - 15 - 11 
1128 1 - 17 - 8 
1110 06- 0 
1089 0 - 3 - 5 
1090 0 - 12 - 0 
1091 0 - 10- 0 
1088 

0 1 - 0 
1092 

0 - 1 - 10 
1317 0 - 17- 0 
1318 0 - 1 - 10 
1319 0 - 2 10 
1320 018 - 0 
1321 

0 - 11 - 8 
1322 

0 - 8 - 14 
1323 

0 - 1 - 0 
1325 0 - 17- 12 
1324 0 - 1 - 10 
1324/1467 DO 10 
1326 1 - 9 - 8 
1392 1 - 15 - 0 
1393 B - 1 - 12 
1394 1 - 1 - 16 
923 
554 0 - 0 - 15 


587 


559 


922 


578 0 - 8 - 10 

0 - 0 - 15 
580 0 - 8 - 0 

1 - 6 - 2 
583 

0 - 1 - 8 
586 1 - 17 - 2 

0 - 1 - 10 
588 0 - 12 -04 
561 0 - 7 - 4 
871 0 - 8 - 4 
873 0 - 15 - 4 
872 

0 - 0 - 5 
874 0 - 12 - 1 
875 0 - 0 - 15 
886 0 - 14 - 8 
887 0 - 2 - 10 

0 - 19 -12 
921 0 - 2 -0 

0 - 5 - 0 
919 0 -8 -0 
916 0 - 15 -0 
557 1 - 6 - 4 
558 0 - 1 - 10 
907 0 - 2 - 10 
908 0 - 10 - 10 
418 0 - 4 - 4 
909 0 – 3 - 10 

0 - 2 - 10 
910 0 - 1 - 10 
1119 

0 - 8 - 8 
1113 0 - 10 - 0 
1122 1 - 15 - 11 
1128 1 - 17 - 8 
1110 0 - 6 - 0 
1089 0 - 3 - 5 
1090 0 - 12 - 0 
1091 0 - 10 - 0 
1088 0 - 1 - 0 
1092 0 - 1 - 10 
1317 0 - 17 
1318 0 - 1 - 10 
1319 0 - 0 - 10 
1320 0 - 18 - 0 
1321 0 - 11 - 8 
1322 0 - 8 - 14 
1323 0 - 1 - 0 
1325 0 - 17 - 12 

1324 0 - 1 - 10 
1324 / 1467 0 - 0 - 10 

1326 1 -98 
1392 1 - 15 - 0 
1393 0 - 0 - 12 
1394 1 - 1 - 16 
923 0 - 2 - 0 
554 0 - 0 - 15 
[No. 0 -14016/239/84-GP] 


911 


# . 0 - 14016/ 239/ 84 -3191 ] 
S . O . 2569. — Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum . S . O . 
3901 dated 24 - 11-84 under sub - section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land , Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that rotifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this not fica 
lion hereby acquired for laying the pipeline ; 

Apd further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Goovernment directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 


[PART II - SEC , 3( ii )] 


15 


16. 


18. 


19 . 


439 


20 . 


259 


21 . 


258 


22. 


260 


25. 


28 . 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - 
___ का आ० 2570.: - यतः पेट्रोलियम और खनिग 
पाइप ल इन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) 

- - - - 

141/ 1 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 

442/ 1 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 

17. 438/ 1 
को अधिसूचना का प्रा०सं० 3906 तारीख 24 - 11 - 84 

440/ 1 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का प्रपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 

23. 163 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

170 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

172/ 1 

26. 
दे दी है । 

1741 

27. 1761 
और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

231 / 1 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचो में 

29. 2291 

228 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

230 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

257 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

446/ 2 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

44212 
पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

39. 174/ 2 

233 
____ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त 

231/ 2 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 

42. 444 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 

436/ 1 
बाधाओं से मुफ्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 

437 
को निहित होगा । 

78/ 1 
एच . थो , जे . रोस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 

योग - कुल क्षेत्र फल 


30. 


0 . 218 
( 0 . 161 
0 . 4810 
0 . 690 
(0 . 060 
10 . 120 
0 . 016 
0 . 567 
0 . 181 
0 . 081 
0 . 405 
0 . 210 
00081 
0 . 324 
10 . 310 
10 . 219 
0 , 090 
0 . 064 
0 . 040 
0 . 016 
0 . 032 
0 . 021 
0 024 
(0 . 030 
0 . 008 
0 . 016 
0 . 008 
0 . 020 
(0 . 036 
0 . 043 
0 . 010 


31. 


227 


32 


33. 


232 


34. 


93 


35. 


36 


37. 


38. 


40 . 


41 . 


42. 


43. 


44. 


45. 


- 


- 


- - - -- -- 


- 


7 . 971 


ग्राम वर तहसील माबुआ जिला - माबुआ राज्य ( मध्य-प्रदेश ) 


सि . 0 -14016/ 244/ 8 4-जी . पी .] 


अनुसूची 


अनु क्र . 1 खसरा नं . । 


उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 

( हेफ्टर्म में ) 


S . O . 2570. - Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum. S. O . 
3906 dated 24 - 11- 84 under sub - section ( I ) of Section 3 of 
the Petroleum and Mincials Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land, Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user 10 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline, 


__ 1 . 71 
294 


And whertas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


95, 1 
99 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule Appended to this 
notification ; 


__ _ 1011 

[ 06/ 1 
107 
109 / 1 
114/ 1 
449 
450 
445/ 1 


0 . 121 
0 . 462 
(0 . 360 
10. 120 

0 . 485 
0 . 540 
( 024 
0 . 420 
0 . 270 
0 . 028 
0 . 004 
0 . 162 
0 . 016 
0 . 375 


10 . 


Now , thereforo , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land , spocified in the schedule appended to this notifica 
tion herehy acquired for Jaying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Goovernment directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec 
from cucumbranccs 


12 . 


13. 


448 


14, 


448/ 1 


- 


- - 


449 


- - - 


258 
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HBJ GAS PIPF LINE PROJECT 

सरकार के उस अधिसूचना में मंलग्न अनसूत्री में विनिर्दिष्ट भू 

मियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
Villago Dhebar Tehsil Zabua 

Distt. Zahua 

लिए अर्जित करने का अपना आशय घापित कर दिया था । 
SCHEDULE 

___ और यन मक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम को धाग 
S . No. Survey No , 

Aral he ti acquired for 

6 को उपधारा ( 3 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
R . O . U . in Hectare 

__ और आगं यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
1 . 71 

0 . 121 

करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनमो में विपिदिष्ट 
2 . 94 

0 . 462 

भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चिय 
3. 95 / 1 

0 . 360 
+ . 99 

0 . 120 

किया है। 
101 / 1 

0 . 485 

अब अ . उन अधिनियम को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
1061 

(0 . 540 
1071 

0024 

वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
108 / 1 

(0 . 420 

द्वारा घोपित करता है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनु सूची 
114 / 1 

0 . 270 

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन 
0 . 028 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतददाग अजित किया जाता है । 
450 

(0. 004 
4451 

0 . 162 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
448 

0 . 016 
446 /1 

(0 . 375 

का प्रयोग करते है । केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
4411 

0 . 218 

बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओ 
4421 

(0 . 161 

से मुक्त रूप में , घोरणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
438 / 1 

0 . 480 
440/ 1 

0 . 690 

निहित होगा । । 
439 

(0 . 060 
259 0 . 120 

म . वी . जे रोग पाईप लाईन 
0 . 016 
260 

0 . 567 

गाम जलोद मजर तहमोल बहनगर जिला - उम्मैन राज्य ( म . प्र . ) 
163 0 . 181 

- - - - 

- - - -- - - - -- 
170 

0 . 081 
172 / 1 

0 . 405 
174 / 1 

वमग नं 
अनम 

उपपोग अधिकार 
174 / 1 
176 / 1 0 . 081 

अर्जन का क्षेत्र 
231 / 1 0 . 324 

( टर्स में ) 
229/ 1 

0 . 310 
228 0 . 219 

1050 
227 

0 . 090 

18/ 20 
230 

0 . 064 1 / 2 

() 100 
232 

0 . 040 

12 
93 

0 . 016 
11 / 1 

(0 605 
257 

0 . 032 
446 / 2 

0 . 024 11 / 2 

10 . 300 
442/ 2 0 . 024 

0 . 790 
441 / 2 0 . 030 

१ 070 
174/ 2 0 . 008 

0 010 
233 

0 . 016 61 

0 . 740 
231 / 2 

0 . 008 
444 

69 
0 . 020 

( 

0380 
436/ 1 

0 . 036 67/ 1 

0 . 230 
437 

0 . 043 67/ 2 

0 . 290 
79/ 1 

0 . 010 94 

0 . 950 
1 . 18/1 

0 . 160 
Total Aroa 

7 . 971 11. 

(0 . 070 
[ No . 0 -1401/6/ 244/84- OP] 
99 

0 . 060 

1025 
का० आ० सं02571 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

18 101 

(0 . 010 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

66/ 1 

0 . 150 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा 1 
के अधीन मारत मरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना 

कुल क्षेत्रफल 

6 . 030 
का० आ० म० 3775 तारीख 17 11 . 84 हाग केन्द्रीय 

[ म . 0 -1401 6/ 11 1/ 4-5 पी ] 


- 


- - 


- - 


- 


अनुसूर्चा 


16 । 


74 


11 


15 


ធំ ។ 


0 . 050 


17 


100 


19 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - -- - 
S . O . 2571 . - - Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the 

में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
Ministry of Petroleum, S. 0 . 
3775 dated 17 - 11 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of को बिछाने के लिए अजित करने क . अपना आश्य धोपित 
thc Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern कर दिया था । 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule aprended to that notification 

और यतः सक्षम प्राधिका री ने उक्त अधिनियम की धारा 
for purpose of laying pipeline . 

6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

और अग यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
the Government ; 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
And further whereas the Central Government has , atlet 
considering the said report, decided to acquire the right of 

में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
119er in the land , specified in the schedule appended to this 

का विनिश्चय किया है । 
notification ; 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Govciamcnt hercby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
tion hereby acquired for Inying the pipeline ; 

में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
Apd further in cxecise of power conferred by sub - section 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अगित किया 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said landy shall instead of vesting जाता है । 
in Cential Governrent vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . fiec 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
from enclimbrançok . 

शक्तियों का प्रयोग करते हग केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
HBJ GAS PIPF LINE PROJECT 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
Village Jalod Sunjar Tehsil Badnilgar Distt. Ujjain 

म निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
SCHEDULE 

सभी बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
- - - . - - - - - 

तारीख को निहित होगा । 
S. No. Survey No . 

Area to be acquired 
No . For R . O . U . in Hectare . 

अनुसूची 
1 . 16 

1 , 050 

हाजिरा बरेली अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
18 / 2 
1 / 2 

0 . 100 

जिंसा नहोल परगना ग्राम का लिया गया विवरण 


12 


नाम 


5 . 


0 - 5 - 5 
(1- 1 - 6 


7. 
8 , 
9 . 


11 /1 
11/ 2 
42 
43/ 2 
74 
61 
69 
67 / 1 
67 / 2 
94 
18/ 1 


राय महराजघ बछरावां बनाया 91 
बरेलो गंज 

9 : 
1200 
207 


1 - 8 - 


0 


0 . 605 
0 . 300 
0 . 790 
0 . 070 
0 . 010 
0 . 740 
0 . 380 
0 . 230 
0 . 290 
0 . 950 
0 . 160 
0 . 070 
0 . 050 
0 . 050 
0 . 025 
0 . 010 
0 . 150 


(1 - 2 - 8 
0 - 6- 14 


11 . 


208 


13 . 


209 
210 
211 


44 


2 

1܀ 


15 . 
16. 
17. 
18. 
19. 


58 
99 
100 
101 
66/ 1 


213 
228 
229 
230 


Total _ Area. . _ . 


_ _ 


6 .030 
INo 0 -14016/144/84- GP ) 


231 


(0 - 5- 0 
0 - 7 -- 10 
(1- 7-- 1 
() - 5-- 1 
0 - 1 - 0 
0 - 20 
0 - 6-- 10 

-- | -10 
0 - 6- 14 
0 - 1 -- 10 

- + - 14 
(0 - 6 - 14 
10 - 0 -12 
0 - 15 - 11 
11 - 3 - 0 
0 - 5 - 0 


233 


231 


का , आ 2572 . - यस : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 3704 तारीख 17- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची 


236 
237 
242 


252 


- 


- - 


- 


for ImW 3 ( 1 ) ] 
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5 


6 


7 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


253 


17911 


264 


0 - 100 

- 3 - 12 
0 - 3 - 15 


398 


0 - 18 - 12 
0 - - 15 
0 - 1 - 0 


255 


117 


256 


259 


0 - 11 - 15 
11 - 11 - 10) 


1715 
- - - - - 


260 


- - - 


jer 


sft- 14010 / 161/81- 7 


.1 


270 
272 


273 


274 


275 


S . O . 2572 , — Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 
3704 dated 17 - 11-84 under sub -sect on ( 1 ) of Section 3 of 
thc Petroleum and Mineraly Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Go 
vernment declared its intention to acquire the right of user 
in the lands specificd in the schedule appended to that 
notification for purpose of laying ripeline ; 


304 
305 
306 
307 


326 


327 


328 


tu 
- ( - 19 
( ( -- 11 
0 - 3 - 1 
() - 4 - 0 
0 - 9 - 0 
( - 12- 
1)- 1 - 10 
1 - 7 - 0 
0 - 17 – 2 
( - 1 - 10 
0 - 10 - 15 
0 – 6 – 10 
01 - 15 
0 - 13 - 15 
0 - 14 - 10 
0 - 5 - 10 
n - 1 - 0 
0 - 18 - 0 
02- 10 
0 - 5 - 1) 
0 - 1 - 4 
U - 4 - 10 
(1 - 7 - 10 
0 - 1 - 15 
2 - 17- 12 

14 


329 


And whereas the Competent Authority as lader Suid 
Section ( 1 ) of Section 6 of the soil Act, submitted report to 
the Government; 

Aht further whereas the Central Government has. after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the land specified in the schedule anpended to this 
notification , 

Now , therefore , in exercise of the DOWur conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the aid Act , the Central 
Government lleicby lcclares that the right of user in the 
vaid lands specilied in the schedule appended to this notifica 
tion hereby ncglied for laving the pipeline : 


330 


333 


334 


335 


336 
390 


397 


And further in crercise of power contoried by sub -section 
( 4 ) of that section lite Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vestins 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from oncinhrances 


399 


400) 


510 
1448 
1449 
1450 


Hajiril 


SCHEDULF 
Jagdishpur Pipeline Project 


Bareilly 


Djalt 


Tahsil 


Parvana Village Plot 

No . 


1455 


0 - 0 - 5 


Area Remarks 
Acquired 


- 


- - 


- 


- 


00- 6 


- 


- - 
Rae Maharaj Bach . Ban) . 
Bareli Ganj hrauni patya 


1456 
1 -157 
1458 
1160 
1467 
1 .169 
1470) 
1189 
1720 
1721 
1723 
1724 
1725 


- 
91 
92 
200 
207 
208 
209 


210 


211 


212 


0 - 12 - 0 
11 - 11 - 6 
1 - 5 - 0) 
0 - 4 - 1 
(4 2 - 0 
2 -70) 

- 9 - 4 
03- 3 
a 13- 1.5 
1 - 1 - 6 
( - 0 - 18 
1)- 10 - 10 
0 - 0 - 19 
01- 16 

1-- 2 - 14 
It- 0) 

1 - 14 - 0 
0 - 7 - 3 
0 - 5 - 0 


213 
228 
229 
230 
231 


1) - 5 - 5 
0 - 1 - 0 
0 - 8- 0 
0 - 2 - 8 
0 - 6 - 14 
0 - 2 - 0 
0 - 5 - 0) 
0 -7 - 6 
0 - 7 - 4 
()-- 5 - 4 
0 - 1 - 0) 
0 - 2 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 1 - 10 
0 - 6 - 14 
0 - 1 - 0 
( 4 - 14 
0 - 6 - 14 
0 - 0 – 12 
0 - 15 -11 
0 - 3 - 0 
05 - 0 
0 - 10 - 0) 
D) .B- 12 
( - 3 - 15 


1726 


1727 


232 
273 


1729 


731 


236 


1733 
1734 
1735 
1740 
1742 


1743 


25 + 


ALA 

V 


- 


- 


- 


- 


755 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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2 


3 


260 


273 


274 
275 


304 


306 


307 
326 


327 
328 


वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 

और यत . मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
(6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत । केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिष्टि भमियों में उपयोग का अधिक र गित मारने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधार। 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शकि का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोपित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूचा 
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पतद्वार। जित किया 
जाता है । 

और आग उम धार। को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हार केन्द्रीय सरकार निदश देतो है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के वर्गीय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख 
को निहित होगा । 


329 


335 


- 


4 5 6 7 

- - - - - 
2560 - 7 - 0 
259 (0 - 4 - 10 

0 - 0 - 19 
270 (0 - 6 - 11 
272 0 - 3 - 14 

(04- 0 
0 - 9 - 1) 
0 - 14 - 0 

10 - 1 - 10 
305 0 - 7 - 0 

0 - 17 - 2 
0 - | -10 
(0 -10 -15 
0 - 6 -10 
0 - 6 -- 15 

0 - 13 - 15 
330 0 - 14 -10 
333 0 - 5 -10 
334 0 - 1 - 0 

0 --18 - 0 

0 - 2 - 10 
396 0 - 5 -1) 

0 - 1 - 4 
399 (0 - 4- 10 
400 0 - 7 - 16 
510 0 - 1 - 15 
1448 2 - 17 -12 
1449 (0 - 0 -14 
14700 - 2 - 8 
1455 0 - 0 - 5 
1456 0 - 2 - 0 
1457 

0 - 0 - 6 
1458 (0 -- 3 -10 
1460 (0 -12 - 0 
1467 0 - 11 - 6 
1469 1 - 5 - 0 
14700 - 4 - 4 
14890 - 2 - 0 
1720 2 - 8 - 0 
17212 - 9 - 4 
1723 0 - 3 - 3 
1724 

(0 -13 . 13 
1725 0 - 1 - 6 
1726 

0 - 0 -18 
1727 (0 -10 -10 
1728 00-19 
1733 (0 . 1 - 16 
1734 1 - 2 -14 
17350 -40 
1740 | - 14 0 
1742 0 - 7 - 5 
1743 () - 5 - 10 
1790 0 - 18-- 12 
398 0 - 0 - 15 

0 - 1 - 0 
4180 - 0 - 15 
1715 (0 - 4 - 10 
[ No . (0-14016 161 84- GP] 


397 


अनुसूची 
हाजिरा घरेली अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिना नहमाल परगना ग्राम का एलाट 

नाम नम्बर 
- - - - - --- - - - - --- - 


क्षेत्रफल विवरण 
एकड में 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


जलीन काम कान 


मरी । 


11 - GO 


1 - 00 


U - 100 


14 


10 

10 - 15 
1 - 01 

- . 
,30/ 1 

आ - 1 101 .303/ 31 - जा 


() - (0 ) 


-- 


- 


- 


मि 


] 


417 


- - 


- 


क . आ 573 ---यत पेट्रोलियम और खनि पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 क . 50) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की 
अधिसूचना का आ में 1065 तारीख 12- 11 -84 


S. O 2573. - Whercus by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum . $ . O . 
4005 dated 12 - 11 - 84 under sub - Section ( 1 ) of Section 3 ot 
the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of Usel n land), Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the entral Gov 
clament declared its intention to acquire the right of user 
In the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline ; 

And wheicus the competent Authority hus under Sub 
Section | | of Section 6 of the rud Act. Abmitted report 10 
the Government ; 

und ſi ther whereas the Central Government has , after 
considering the suicl report, decided to acquire the right of 
liver in the land specified in the schedule appended to this 
notification ; 


[ भाग II- - खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जन 8 , 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 


2965 


सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore , in cxerciso of the power conferred by 
Sub -Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government heroby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferied by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of usor in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances , 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project. 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगवीशपुर पाइप लाइम प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


लिया गया विवरण 
रकबा एफट में 

6 


5 


1 2 3 4 
आलीन जालौन जालौन जमलापुर 


Distt. 


Tehsil 


Pas- 
gana 


Village Plot 

No. 


Aroa Remarks 
Acquirod 


श्याम 


67 


0 - 69 


684 


0 - 06 
0 - 03 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


176 


175 


0 - 87 


Jolaun Konch Konch 


Gha - 
mari 


2 


177 


2 - 02 
0403 
0 -60 
1 - 00 
0402 


179 
180 


181 


0 -18 


182 


183 


0403 
2 - 22 
0409 


0-- 18 
0 - 04 
0 - 02 
0 - 35 
1 - 14 
0 - 12 

- 28 
0 - 02 
10 - 92 
0 - 80 
01- 03 
0 - 03 


184 


30/1 


191 


227 


[ No . 0 - 14016 / 303 / 84- OP] 


229 


230 


235 


231 


0 - 52 


232 


242 


(0 - 23 

- 02 
0 - 03 
0 - 05 


243 


226 


[ म . ओ- 1.10 16/ 18 2/ 8 4जी , पी . ] 


को . आ . 2574 - - यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 379 तारीख 27 - 10 -84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आश्य 
घोषित कर दिया था । 
___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अनित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिष्टि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अगित किया 
जाता है 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
23 ) G135 - 11 


S. O . 2574 . - Whereas by notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Petroloum . S . O . 
3791 dated 27- 10 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
The Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Go 
vernment declared its intention to acquire the right of user in 
the land , specified in the schedule appondod to that notifica 
tion for purnoose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has undor Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whereas tho Central Government has, after 
considering the said report, docided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
vaid lande specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exorcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the rigbt of user in the said lands shall jnstoad of vesting 
in Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in tho Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbrances, 
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Schedule 
Hajita BJ Uly Jugdishpur Pipelme Project . 
Distt Tolsıl Pargana Village Plot Aora Remarky 

No . Acquired 


- 


- 


- - - 


कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि मे 
सभी बाधाओ से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होग । 

अनुसूची 
हाजिरा-- बरेला जगदीशपुर पाइप लाइन प्रामेक्ट 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला तहसील परगना प्राम 


गाटास 


भेनफल विवरण 
मि - वि०वि० 


- - - -- 


- - - 


- 


- 


- - 


1 - 07 - 06 


182 


Jalaun Jalaun Jalauul Jamal - 67 

0 - 69 
pur 68a 0 - 06 
Dhyan 1760 - 03 

175 0 - 87 
177 

0 - 18 
179 0 - 04 
180 

0 - 02 
181 0 - 35 

1 -14 
183 0 - 12 
184 0 -28 

0 - 02 
0 -92 
0 - 80 

0 - 03 
225 0 - 03 
231 0 - 52 
232 0 - 23 
242 0 - 02 
243 0 - 03 
226005 


अनुसूची 
कामपुर देहात- मकबर विसायक 1186 
अकबर पुर पुर 1187 

1215 
1317 
1210 
1220 
1221 
1222 
1223 


1 - 10 - 10 
0 - 11 - 00 
10 - 18 - 00 

- 06 - 10 


191 


- 115 - 00 


(1-- 03 - 00 


4 


230 


1 - 18 - 00 


U - 17 - 00 


1224 


1225 


1228 


1268 
1548 


[ No 


0 - 14016 /182/ 84 - GP ] 


1548 


1551 


1552 
1563 
1554 
1655 
1572 
1573 


का . आ . 2575 --- यत : पेट्रोलियम और खनिण 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4127 तारीख 11 - 12 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग के अधिकार की पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 
___ और यत मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


1574 


1578 


1571 


1580 
1581 
1582 
1590 


- 18- 00 
() - 11- 00 
10 - 01 - 10 
1 - 08 - 00 
10 -- 03 -- 00 
0 - 03 - 00 
10 -- 3 - 00 
1 - 08 - 00 
() - - 06 - 00 
0 - 08 - 00 
10 - 05 - 00 
0 - 01 - 00 
0 - 08 - 10 
1 - 09 - 00 
0 - 13-- 10 
0 - 04- 10 
0 - 02-- 10 
1 - 01 - 100 
0 - 05 - 00 
00100 
10 - (02 - 00 

0 - 01 - 10 
0 - 06 - 10 
1 - 03 - 00 
10 - 04- 10 
0 - 17- 00 
0 - 01--10 
0 - 00 - 10 
0 -- 05 - 00 
0 - 10- 00 
0 - 11 - 00 
0 - 15- 00 
0 - 10 - 00 
6 - 02- 10 
6 - 01 -- 10 

-- 16 - 00 
1 - 02 - 00 


1601 


1602 
1607 
1604 


1606 
1407 
1609 
T015 


और आगे यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतपद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


1625 


1758 


1761 
1762 
1763 


1766 


1766 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । 


1767 
1789 


[POTT II - - 

- = 


6 3 ( 11 ) 1 
= = - 


HP T 4T 1751401 FT 
SS 

- - 


1945/5w 18, 1907 
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! 


2 . 3 . 4 


: _ _ 6 _ 


— 


- 


- 


- - 


- 


- - - 

1771 
1740 
1792 
1930 
1944 
1946 
1946 
1447 
1948 
1949 
1450 


- - - 
1 - 12- 01 

13- 00 
1 - 12 00 
(F100 
017- 00 
R0014 
( 15- 00 


1958 


1900 
1902 
1963 
1965 
1980 


1,574 


17 - 010 
1 - 1 - 00 
0 - 07 - 00 

06 - 00 
- 0 00 
100- 13 

02- 14 
0 - 14- 00 
0 - 06 - 00 
0 - 02- 10 
0 - 09 . 00 
00 - 00 
118 - 00 
0 - 12 - 00 
1 - 1000 
O - 0013 


2004 
2006 
2007 
2009 
2010 
2011 
1958 


- - 


- - 


- - - - - - 


[7 


0 -14016/349/84-04 . 07 ) 


S .O . 2575. - - Whereas by notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 
4127 dated 11- 12 - 84 undei sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Go 
vernment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appendou to that notifica 
tion foi purpose of laying pipeline ; 

And wheicas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the sad Act, submitted report to 
The Governmont ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vosting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareily Jagdishpur Pipeline Project 
Distt Per - Tehsil Villago Plot Aroa Romarks 

No . Acquired 
1 2 3 4 5 6 
Kanpur Akbci Akber Besaik - 1186 1 - 07 -00 
Dehat PurPurpur 1187 1 - 10 - 10 

1215 0 - 11 - 00 
1217 0 - 18 - 00 


1219 0 - 06 - 10 
1220 0 - 05 - 00 
1221 ( - 03 - 00 
1222 0 - 19 - 00 
1223 0 - 17 - 00 
1224 0 - 18 - 00 
1225 0 - 12 - 00 
( 228 0 - 01 - 00 
1269 1 - 08 - 10 
1548 0 - 0 - 300 
1549 0 -03 - 00 
155 ) 0 - 03 - 00 
1552 1 - 08 - 00 
1553 0 - 06 - 00 
1554 0 - 08 -00 
1555 0 -05 - 00 
1572 0 - 01 - 00 
1973 0 - 06 - 10 

0 -09 - 00 
1578 0 - 13- 10 
1579 0 - 04 - 10 
1580 0 -02 - 00 
1981 1 - 01 - 00 
1582 

0 -05 - 00 
1590 0 -01- 00 
1601 0 - 02 - 00 
1602 0 - 01 - 10 
1603 0 -06 - 10 
1604 1 - 03 - 00 
1606 0 - 04 - 10 
1607 1 - 17--00 
1609 0 -01 - 10 
1615 0 -00 - 10 
1625 0405- 00 
1758 0 - 10 -00 
1761 0 - 11 - 00 
1762 0 - 15 - 00 
1767 0 - 10 - 00 
1765 0 - 02 - 10 
1766 0 _ 01 - 10 
1767 0 - 16 - 00 
1769 1 - 02 - 00 
1771 1 - 02 - 10 
1790 0 - 13- 00 
1791 1 - 12 -00 
1930 0 - 13 - 00 
1944 0 - 13 . 00 
1945 0 - 00 - 14 
1946 015 - 00 
1947 211 - 00 
1948 3 - 17 - 00 
1949 1 -- 12 - 00 
1950 0 - 07 - 00 
1958 0 - 06 - 00 
1960 - - 00 - 00 
1962 0 - 00213 
1963 0 - 02 - 14 
1965 0 - 14 - 00 
1980 0 - 06 - 00 
2004 0 -02 - 10 
2006 0 -09 - 00 
2007 0 - 03 - 00 
2009 0 -18 - 00 
2010 1 - 10 - 00 
2011 1 - 10 - 00 

1058 0 - 00 - 13 
[No. 0 -14016 /349/84-OP ] 
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soction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its mention to acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, objcct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gay Authority of India Ld HBJ Pipeline Project 
B -58/ B , Aliganj Lucknow - 226020 UP 

And every person making such an objection sball also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner 


INDEX 
Gis pipeline from , Hijri-Bar Illy -Jagdish 


Pur -Project 


District Tehsil 


Plign 


Village 

no 


Plot Arca Remark 
Acd Disini 


1 


2 


3 


4 


5 


नई दिल्ली, 30 मई, 1985 
का आ० 2576 . ..- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा- बरेली - अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 
____ और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने 
के प्रयोजन , के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वणित भूमि मे 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी - 58/ बी , अलीगण 
लखनऊ- 226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टप्त 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
IR हाभिय - बरेल -अगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Shah 
jahanpur 


Sadar 


।। 


Kat Dhanu - 41 

wakhada 


।।।।।। 


[ No 


0 -14016/ 354/ 85. GP] 


- -- 


का० प्रा० 2577 . ---यत केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश मे हजीरा -बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परि 
वहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


वाला 


जिला । परगना तहसील ग्राम गाटा 

से 


क्षेत्रफल विवरण 
एफर रिसमिल 


- 


शाहजहाँ- फाट 


सदर धनुषा 

घेखा । 41 


पुर 


18 


18 


43 


35 


Au 


और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को विछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
___ प्रत . अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उस मे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
प्राशय एतदद्वारा घोषित किया है । 
__ शर्ते कि उक्स भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी - 58/ बी , अलीगज लखनऊ 
226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 

If . . 


62 


02 


53 


13 


[सं 0 -14016/ 3 54/ 5 5-जी . पी ] 
New Delhi. th : 30th May, 1985 
s, 0 2576 - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajud- Bartilly to Jagdishpur in Uttos Pra 
desh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of 
India Ltd 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land descilbed in the schedule annexed hereto : 

Now therefore , it exercise of the powess conferred by sub 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 
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- 


- 


- 


- 


अनुसूचे 


परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


हाजिग- - वरेल - जगई शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

- - - 
जिमा हमाल परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल विवरण 

सं . - - - - - - - - - - 

एफस डिसमिल 
___ 1 

3 4 5 6 
शाहजहाँ- गदर काट बरनावा 87 


91 


105 


10 


98 


68 


१५ 


___ - - 


45 


और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजिस करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अता प्राशय एतदवार घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति 
उस भमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० , बं / 58 ब , अलीगज 
लखनऊ - 226020 य०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


100 


-- - 
- - 


04 
50 


101 
102 
38 


55 


[म . 0 -14016/ 355/ 85- जी . पी . ] 


S . 0 2577...- Whereas it appeals to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra- Bareily to Jagdispur in Uttar 
Pradesh Slate Pipeline should be laid by the Gay Authority 
of India Ltd . 


और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत . 
यह भी कयन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत हो । 


अनुसूच 


- - - 


- 


- 


- 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
bich pipeline , it is necess31 y ty Acquire the right of user in 
the land de- cribed in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Pctroleum and 
Minerals Pipeline. ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby de larcs its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . J . Pipeline 
Project B -581B , Aligunj Lucknow -226020 U . P . 

And cvery person making Auch an objection shell also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


हाजिरा- बरेल - जगदीशपुर गम पाइप लाइन प्रोजमद 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा म . क्षेत्रफल विवरण 

- - - - - -- - - - -- 

एक डिसमिल 
1346 
शाहजहाँ - मवर अभौर जमौर 

142 - - 16 
143 - - 42 


- - - - 


- -- - - - 


- 


- - 


- 


- 


141 


94 


INDEX 
Hajira - Bareilly -- Jabdishpur Project 


[स , 0- 14018/ 351/85- जी . पी . ] 


Gas Pipelino 


from 


- - 


- - 


- - - -- - - - - 


Distriat Tohsil Pargana Villago Plot 

____ no. 


AREA Romark 
Acd. Dismil 


S. O . 2578 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intciest that for the trans 
port of Potroleum from Hajra - Barcily 10 Jagdispur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India. Ltd . 


1 


2 


3 


4 


5 


Shahjahan- Sadar 
pur 


Kat Barnawa 87 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


- 


30 


- - 

- 
- - 


45 
04 
50 


100 
101 
102 
88 


Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerale Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
liereby declarca ils intention to acquire the right of user 
therein ; 


- 


02 


[ No . 0 -14016/ 355/ 85- G. P ] 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H , B . J . Pinelino 
Project B -58 / B, Aligaj Lucknow-226020 U. P . 


का० प्रा० 2578. - न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह 
यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि 
उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली - जमदीशपुर तक पेट्रोलियम के 


And every person makiug such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
oi by legal practitioner . 
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INDEX 
Gas Pipeline From Hajira – Bareilly Jagdishpur Project 

-- - - + -- - - - . ..... . - ... . - . - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
District Tehsil Pargant Village Plot AREA Remark 

nu . Acd . Dismil. 

- - - - - - - - - 


S . O . 2579 , - - Whereas it appears io the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the traus 
port of Petroleum from Hajrt-Bareilly lo Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipeline should be laid by the Gay Althority 
of India Ltd . 


- 


- 


-- - - - 


And wherous it appears that for the purpose of layiny 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 94 


- - - - - - - - 
Shalt- Sadar Jabhour Jabhour 141 
jahanpur 

___ 142 - 16 

143 - 42 
[ No . 0 -14016/351 / 85 - G. P.] 


का० प्रा० 2579 . -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में हजीरा -बरेली - जगदीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपल, इन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 


Now therefore, in exercise of the powers confeited by 
sub -section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby doclares its intention to acquire the right of uger 
1herein; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B. J. Pipeline 
Project B -58| B , Aliganj Lucknow -226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
atate specifically whether he wishes to he heard in person 
or hy legal practitioner . 

INDEX 
Gas Pipe line From Hajira - Bareilly - Jagdishpul Project 

- - - - - - - -- - - - - - 
District Tehsil Pargana Village Plot AREA Romark 

no Acd , Dismil . 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- 


pur 


और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
भारतीय गैस प्राधिकारी लि० बी - 58/ बी अलीगंज लखनऊ 
226020 य० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा । 


15 


___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Shahjahan - Şadar Kat Jajalpur 220 

221 
223 - 03 
224 

__ - 38 
-26 
165 - 07 

[ No. 0-14016/ 352/ 85- G. P.] 
का० प्रा० 2580 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हमीरा- बरेली-जगदीशप२. तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वाराबिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1862 ) 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भुमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी - 58/ बी अलीगंज लखनऊ 
226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
पक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


( अनुसूची 
हाणिग - बरेली - जगदीशपुर. रास पाप लाइन प्रोजेक्ट 


विवरण 


जिला परगना सहमोल ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

- -- - - - - - - - 
एका डिसमिल 


शाहजहाँ- कोट 


18 


सदर बाजलपुर 220 

221 


65 


223 


03 


224 


- - 
- - 


45 
38 


225 


42A 


15 


165 


07 


[ म . 0 - 14016/ 352/ 85- जी . पी . ] 
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(97T87) 
लागिरा यलो जगवीणपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


- 


- 


pot 


(orel) 


615 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


500 


T 


मिला महगील परगना ग्राम गाटा मन्या 


क्षेत्रफल विवरण 


901 


- 


- - - - 


402 


fg - for - fr. 


403 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


0 - 3 - 0 
0 -- 1 - 6 
(1- 0)- . 5 
0 - - 5 - 0) 
0 - 13 - 0 
0 - 10 - 0 
( - 17- 0 
0 - 8 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 12 - 0 


1 


-- - 

3 


2 


4 


5 


90 . 1 


- 


- 


905 


हरदोई बिलग्राम कटियारी गौरियासी 


921 


शाप्ला 


353 


915 


351 


899 


914 


0 - 15 - 0 


352 
354 
369 


370 


371 


911 


373 


380 


398 


807 
910 

0 - 18 -- 0 
912 

0 - 12 - 10 

0 - 15 - 0 
016 0 - 3 - 0 
913 0 - 4 - 10 
906 0 – 7 – 0 
900 0 - 4 - 0 
295 0 - 5 - 0 

0 -2 - 0 

0 - 2 - 0 
( # . 0 - 14016/365/8 5-uft . 7. ] 


403 


382 


563 


383 
397 
399 


909 


610 


401 


402 


S . O . 2580. -- Whereas it appears to the Central Government 
tbat it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroloum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 


581 
404 


105 


406 


407 


425 


1 - 3 - 0 
0 - - 4 -- 0) 
0 - 14 - 0 
0 - 16 - 0 
0 - 13 - 4 
0 - 7 - 4 
0 - 5 - 8 
0 - 6 - 0 
0 - 5 - 0 
Om 1 - 13 
0 - 4 - 16 
0 - 5 - 8 
0 -- 5 - 8 
0 - 3 - 0) 
0 - 1 - 13 
0 - 19- 0 
0 - 3 - 0 
0 - 44 
0 - 18 - 0 
0 - 10 - 16 
0 - 11 - 17 
0 - $ - 8 
0 - 6 - 5 
0 - 8 - 15 
0 -- 8 - 8 
W 10 - 
0 - 7 -- 7 
0 - 6 - 0 
0 - 3 - 7 
(0 - 40 

- 13-- 0) 
0 - 14 - 17 
0 - 10 - 0 
11 - 13 - 0 
0 - 3 - 10 
0 - 13 - 0 
1- 7 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 2 - 0 
044 - 16 
0 – 2 - 14 
01- 10 
0 - 2 - 0 
0 - 6 – 12 
0 - 0 - 10 
0 - 15 - 0 
0 - 13 - 0 
0 - 6 - 10 


128 


135 


436 


437 


And whoroas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers conforred by 
qub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mineral, Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd , H . B . T. Pineline 
Project B - 58 / B , Aligan ), Lucknoy - 226020 U . P . 

And every person making euch an objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or hy legal practitioner , 

INDEX 


139 


542 


501 


547 


548 


550 


557 
568 47 


Gas Pipo Lino From Hajlra- Barallly-Jagdishpur Project 


6 68 


District Tehsil 


Pargana Villago Plot 

No . 


Ro 
marks 


608 


570 


571 


572 


7 


1 2 3 
Hardoi Bilgtam Kati- 

yari 


on 


573 


Aroa 
Bigha . 
Biswa, 
Biswansi 

6 
1- 3 -0 
0 - 4 - 0 
0 – 14 – 0 
0 - 15 - 0 
0 - 13 - 4 
0 - 7 - 4 
0 - 3 - 8 


4 5 
Goriya 353 
Shishala 351 

352 
354 
369 


597 


606 


616 


806 


370 


811 


371 
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___ 1 


2 


3 


4 


7 


Hardoi --( contd .) 


561 


का . आ . 2581 . - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा- बरेली 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय 
गंस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 यू . 
पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेमा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगना तहसील प्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल विवरण 


407 


5 6 
- - - -- - - -- -- - - -- - - - 
3730 - 6 - 0 
380 0 - 5 - 0 
398 0 --1 - 13 
403 0 - 4 - 16 
382 0 - 5 - 8 
383 0 - 5 - 8 
397 0 - 3 - 0 
399 0 - 1 -13 
610 0 -15 - 0 
401 0 -30 
402 04- 4 

0 -18 - 0 
404 0 - 10 - 16 
405 0 - 11 - 17 
406 0 - 5 - 8 

046 - 5 
425 0 - 8 - 15 
428 0 - 8 - 8 
435 0 - 100 
436 0 - 7 - 7 
437 0 - 6 - 0 

0 - 3 - 7 
542 0 - 9 - 0 
562 0 - 13 - 0 
547 0 - 14 - 17 
548 0 - 10- 0 
550 0 - 13 - 0 
558 0 - 3 - 10 
557 0 -13 - 0 
366mini 1 - 7 - 0 
568 0 - 5 - 0 
608 0 -20 
570 0 - 4 -16 
571 0 - 2 -14 

0 -1 -10 
573 0 - 2 - 0 
597 0 - 6 - 12 
605 0 - 0 - 10 
616 0 - 15 - 0 
606 0 - 13- 0 
611 0 -60 
615 0 - 3 -10 
600 0 - 1 - 6 
901 040 - 5 
902 0 - 50 
903 0 - 130 

0 - 10 - 0 
905 0 -17 - 0 

0 - 8 - 0 
915 0 -10 - 0 
899 0 - 12- 0 
914 0 - 15 - 0 
897 0 - 6 - 0 
910 0 - 18 - 0 
912 0 - 12 - 10 

0 - 15 - 0 
916 0 -30 
913 04- 10 
906 0 - 7 - 0 
900 0 . 40 
295 0 -50 
363 0 - 2 - 0 
909 0 -20 


438 


पी . - बि . मि . 


572 


1 2 3 4 5 
हरदोई पछोहा पाहाबाव सकरौली 239 

241 
242 


1 - 0 - 0 
0 - 4- 10 
0 -- 11 -- 0 


243 


244 


247 


248 


904 


260 
261 
277 


0 - 13 
(1 - 1 - 10 
( -- 12--10 
(0 -- 12 -- 10 
0 - 0 - 2 
(0 - 3 - 5 
0 - 14- - 10 
(1 - 10 - 10 
0 - 5 - 10 


921 


278 


279 


280 


281 


297 


298 


911 


299 


302 


303 


0 -- 0 - 5 
0 - 8 - 0 
10 - 4 - 0 
0 - 0 - 5 
(0 - 14-10 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 3 - 10 
0 - 3 - 0 
0 - 6-- 0 


304 
305 


307 


202 


201 


[ No . 0 - 14016/ 365/85 - GP] 


[भाग 1 खण्ण 3( ) ] 

- -- - - - --- - - - - - - 


भारत का राजपत्र : जन 8 , 1985/ ज्येष्ठ 18 , 1907 
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- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


हरपाई पछोहा शाहाबाद मारोली 


200 


Hardoi --( Contd.) 


199 


(0 -- 2 - 0 
0 - 7 - 5 
0 -- 5 - 10 
U - 8 - 15 


198 


177 


176 


1 


- 0 - 


3 


181 


182 


277 


() - 2 -- 10 
(0 . 0 - 4 
10 - 1- 0 
10 - 3 - 10 


179 


178 


280 


174 
173 
169 


298 


1700 


411 


410 
408 
408 
407 
408 
405 
436 
467 
408 
400 
470 


0 - 7 - 0 
0 - 8 - 10 
056 - 0 
0 - 0 - 3 
0 - 10 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 8 - 10 
0 - 0 -- 10 
U - 12-- 0 
0 - 2 -- 15 
0 - 5 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 15- 10 
0 - 9 - 0 
0 - 4-- 0 


242 0 - 11 - 0 
243 

0 -60 
244 0 - 0 - 3 
247 0 - 1 - 10 
248 0 - 12 - 10 
260 0 - 12 - 10 
261 040 - 2 

0 - 3 - 5 
278 0 --14- 10 
279 0 - 10 -10 

0 - 5 - 10 
281 

0 - 0 - 5 
297 0 - 0 - 5 

0 - 8 - 0 
299 0 - 4 - 0 
302 0 - 0 - 5 
303 0 - 14 - 10 
304 0 - 4 - 0 
305 

0 - 1 --10 
307 0 - 3 -10 
202 0 - 3 - 0 
201 0 - 6 - 0 
200 0 - 2 - 0 
199 0 - 7 - 5 
198 0 - 5 -10 
177 0 - 8 - 5 
176 0 - 0 - 3 
181 0 - 2 --10 

0 - 0 - 4 
179 0 - 3 - 0 
178 0 - 3 -10 
174 0 -60 
173 

0 - 7 - 0 
169 0 - 8 - 10 
170 0 -60 
411 0 - 0 - 3 

0 - 10 - 0 
409 0 - 30 

0 - 9 -10 

0 - 0 - 10 
406 0 - 12 - 0 
405 0 - 2 - 15 
436 0 - 5 - 0 
467 0 - 60 
468 0 - 15 - 10 
469 0 - 9 - 0 
47004- 0 


182 


410 


408 


407 


[ म . 0 14016/ 364/ 85- मी . पी .] 
S . 0 . 2581. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra Bareily to Jagdispur in Uttar 
Pradosh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of liger 
therein; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B .J . Pipeline 
Project B -58/ B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


[ No. 0 - 14016/364 /85- GP ] 


INDEX 
Gas Pipe Linc From Hajira - Bareilly-Jagdish pur Project 


District Tehsil 


Pargina Village 


Plot 
No . 


Ro 
mark 


Aroa 
Bigha , 
Biswa 
Bigwansi 


का . आ . 2582. - यसः केन्द्रीय सरकार को यह तीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तरप्रश में 
हजीरा -बरेली -जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 
__ और यत: प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने क 
प्रयोजन के लिए एतष्पाबर अनूसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
__ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज- पाइपलाइन ( भ मि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) बार 


- 


- - 


7 


- - - 


1 2 3 

. - - -- - 
Hardoi Shaha - Pach - 

bad hoha 
229 GI/ 85 - 12 


4 
- - - - 

Sakr - 
rouli 


5 
- - - - - - - 

239 
241 


6 
- - - 

1 - 0 - 0 
0 - 4 - 10 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


1 SCHEDULE 
Hajira - Basiolly- Jagdishpur Pipo Lior Project 

- - - - - - -- - 
District Tehsil Pargana Village Plot Acquired Ren 

No . A al mark 

( Bigha ) 


2 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- --- - -- 


1 


- 


B - B - B 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
भारतीय गस प्राधिकरण लि . बी -58/ बी अलीगंज , लखनऊ 
226020 यू . पी . को इस अधिसूचना को सारीख से 21दिन 
के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसो विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 
___ गैस पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भूमि अध्यापित करने का 
विवरण 


Hardoi Shaha- Pach - 

bad hoha 


Nagla - 2 
husain 3 


50.. 


0 -07 - 00 
0 - 01 - 00 
0 - 00 - 12 
0 - 1005 
0 - 05 - 08 
0 - 19 - 04 
0 - 01 -04 
0 -10 - 05 


8 


2 - 14- 18 


जिला तहसील परगना प्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल विवरण 
बीचों मे 
बी . वि . वि . 


67 


हरदोई शाहाबाद पछोहा नगला 

हुसैन 


2 


0 - 07-- 00 
0 - 01 - 00 
0 - 00- 12 

0 - 10 - 05 
10 - 05 - 08 
0 - 19 - 04 
0 - 01 - 04 
0 - 10 - 05 


का . आ . 258 3.----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे 
छजीरा-बरेली- जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतपत्बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशत कि उक्त भूमि में हितपत काई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारो, भारतीय गस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , 
लखनऊ - 226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 


2 - 14 - 18 


[ स० . 0 - 14016 / 363 / 85- जी . पी . ] 
S . O . 2582 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962). the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd. H . B. J. Pipeline 
Project B- 58| B, Aliganj Lucknow- 226020 U . P. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to te heard in person 
or by legal practitioner, 


मार्फत 


४मुसूची 
हाजिग घरेली अगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


मेत्रफल विवरण 
बीघा विम्पा 
विस्वामी 


हरदोई शाहाबन पछोहा 


भरखनी 1803 

1802 


1- 15- 0 
0 13- 10 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Tit ) 


1797 
1796 


904 
900 
902 


761 


901 


762 


0 - 12 - 0 
0 - 0 - 5 
0 - 19 - 5 
0 - 2 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 3 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 


897 


763 


704 


768 


705 


769 


1805 


(# . 0 - 14016 / 362 / 85 /st. 01. ] 


770 
772 
773 
784 
783 


697 


788 


0 13- 0 
1 - 10 - 0 
0 - 7 - 20 
0 - 15 - 0 
0 - 15- 0 
0 - 9 10 
0 6 . 0 
0 - 11- 10 
0 - 10- 10 
1- 3 - O 
O - 17- 0 
a 0 - 10 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 13 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 10- 10 
0 - 1 - 0 
0 - 18 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0- 10 
2 - 2 - 0 
- 13 - 0 
0 - 17 - 10 
09- 0 
0 - 00 


789 


788 
790 
791 


793 


691 


692 
795 
796 
1745 
1744 
1743 


S . O . 2583, - - Whereas it Appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of Petroleum from Hajira - Barcilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stute Pipeline should be laid by the Gug Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelino, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers confeited by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelinco (Acquisition of Right of User in tho 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governmont 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interestert in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
th , laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J . Plpelino 
Project B -58] B , Ariganj Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether be wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 

INDEX 
Gas Pipe Lino From Hajlra- Bareilly- Jagdish pur ProJoct 


800 


1742 


814 


815 
016 
1810 
849 
909 


District Tohsil 


Pargang Village Plot 

No. 


Ro 
mark 


Aroa 
Bigha . 
Biswa 
Biswansi 


817 


813 


0 - 9 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 120 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 5 
0 -010 
01- 10 

0 - 10 
1 - 7 - 10 
0 - 12 - 0 
0 -- 4 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 0 - 8 
2 - 7 - 10 
0 - 7 - 10 


837 


836 


835 
839 


833 


865 


864 


887 


868 
881 
882 
916 


- 2 3 4 
Hardoi Shaha - Pach - Bhar- 1803 1 - 15- 0 
bad hohakhani 18020 _ 13 - 10 

1797 0 - 13- 0 
1796 1 - 10 - 0 
761 0 _ 7 - 10 
762 Q - 15 - 0 
763 0 – 15 - 0 
768 0 _ 9 - 10 
769 0 -60 
770 0 - 11 - 10 
772 0 - 10 - 10 

1 -- 3 - 0 
784 0 - 17- 0 
783 0 - 0 - 10 

0 - 3 - 0 
787 

0 - 0 - 15 
789 0 - 0 - 10 
788 0 - 130 
790 0 - 15 - 0 
791 0 - 10 - 10 
793 0 - 1 - 0 
691 0 - 18 - 0 
692 040 - 10 
795 0 - 0 - 10 


0 - 0 - 10 
0 - 7 - 0 
0 - 17 - 0 
0 - 8 - 10 
0 - 9 - 10 
1 - 1 - 0 
0 - 0 - 2 
n = 9 - 0 


773 


697 


893 
894 


895 


911 


886 


0 - 10 - 0 


906 
907 
905 


0 - 0 - 10 
04- 13 
0 - 19- 5 
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1 


3 


4 


5 


6 


7 


-- -... - 


- - - 


- 


हरदोई - ( जारी ) 


909 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मलया 


836 


865 


796 2 - 2 - 0 
1745 0 -13- 0 
17440 - 17 - 10 
17430 - 9 - 0 
800 0 -60 
1742 10 - 0 - 5 
814 

0 - 9 - 0 
815 0 - 5 - 0 
816 0 - 12 - 0 
1810 

0 - 1 - 10 
949 

0 - 0 - 5 

00- 10 
817 0 - 1 - 10 
813 0 - 0 -10 
837 1 - 7 - 10 

0 - 12 - 0 
835 04- 0 
839 

0 - 6 - 0 
833 0 - 0 - 8 

2 - 7 - 10 
864 0 - 7 - 10 
867 0 -60 

0 - 0 - 10 
881 0 - 7 - 0 
882 0 - 17- 0 
916 0 - 8 - 10 
893 0 - 9 - 10 
894 1 - 1 - 0 
895 
911 0 - 9 - 0 
896 0 - 100 
906 0 - 0 - 10 
907 0 - 4 - 15 
905 0 - 19 - 3 
904 0 - 12 - 0 
900 040 - 5 
901 0 - 2 -- 0 
902 0 - 19 - 5 
897 0 -30 
70403-10 

7050 - 0 - 5 
__ 180500- 5 


868 


372 


417 


बात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 यू . पी . को इम अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टसः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा -परेली -अगदीशपुर गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहमील परगमा ग्राम गाटा क्षेत्रफल विमरण 

बीधा बिम्बा 

विस्वामी 

67 
छग्दोई शाहापाए पछोहा मामपरा 353 0 - 1 - 10 

354 0 - 0 - 5 
355 

0 - 12- 0 
373 

- 11 - 10 

6 - 0 - 5 
371 

(0 - 3 - 0 
419 

0 - 6 - 0 
418 

0 - 9 - 0 

0 - 8 -- 10 
416 

06- 0 
420 0G- 10 

0 - 0 - 5 
515 

0 - 5 - 5 
514 0 - 17-- 0 

0 - 13 - 10 
548 

0 - 18- 0 
549 0 - 7 - 5 
564 

0 - - 0 

0 - 3 - 10 
566 

1 - 3 - 10 
567 

0 - 4 - 5 

0 - 9- 0 

[ सं . 0 - 14016/ 361 / 85-जी . पी ] 
S. 0 2584. - Whereas it appears to the Central Govoernment 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Barcilly to Jaguishpu i Uttar 
Pradesh Stato Pipeling whould be laid by the Gas Authority 
of India Ltd. 

And whorcas it appcarn that for the purpose of laying 
such PIpcline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed bereto ; 

Now therefort , in exercise of the power confoired by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinck ( Acquisition of Right of User in the 
LAnd ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
heicby declaros ito intention to acquire the right of liser 
therein ; 

Provided that any poron interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of tho pipelino voder the land to tho Competent 
Authority, Ga Authority of India Ltd. H B . J Pipeline 
Project B- 58 B , Ahganj Lucknow- 226020 UP. 

And every perron making such an objection skal allo 
itato specifically whother he wishes to be licted in perion 
or by legal practitioner , 


516 


547 


565 


... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


568 


[ No . 0 -14016/ 362 /85-GP] 
का . आ . 2584 . --न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश 
में हजीरा-बरेली -जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित कारमा आवश्यक है । 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( म मि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रस शक्तियों को प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एसदद्वारा घोषित किया है । 


[ भाग II - - खण्ड ( ii ) 1 


भारत का राजपत्र : अन 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
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INDEX 
Gas Pipe Lino From Hajira - Baroilly -Jag tishpur Project. 


District Tehsil Pargana Village 


Plot 
No . 


Re 
mark 


Arca 
Bigha, 
Biswa 
Biswansi 


सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमो विधि व्यवसामी की 
मार्फत । 

अनुसून 
हाजिग- - बरेनी - - जगदीशपुर पहप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसन परगना ग्राम गाटा मं . क्षेत्रफल विवरण 

एफड डिसमिल 


- 


- - - - - - 


- 


- 


6 


- - 


- 


- - 


- 


1 2 
- - - - - -- - - 


- 


- - - 

5 
-- -- 


3 
- - -- 


4 
- - - - - 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


शाहजहां- सदर 


काट 


रसनापुर 5 -1 


- - 


04 


Hardoi Shaha. Pach - Manpara 

bad hoha 


[ स . 0 - 14016/ 359/ 85-- जी . पी . ] 


371 


353 0 - 1 - 10 
354 00 - 5 
355 0 - 13 - 0 
373 0 - 11 - 10 
377 0 - 0 . 5 

0 - 3 - 0 
419 0 - 6 - 0 
418 0 - 9 - 0 
417 0 - 8 - 10 
416 0 - 6 - 0 
420 0 - 6 - 10 
516 

0 - 0 - 5 
515 0 - 5 - 5 
514 0 - 17 - 0 
547 0 - 13- 10 
548 0 -18- 0 

0 - 7 - 5 
564 0 -20 

0 - 3 - 10 
566 1 - 3 - 10 
567 0 -45 
5680 -9 - 0 


549 


565 


S . O . 2585.-. - Whereas it appears to the Contral Government 
that it is necessary in the public interest that for the trane 
purt of Petroleuin from llajiru -Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Prudesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
wuch pipeline , it is necessury to acquire the right of user in 
the land described in the schedule anncxed hereto: 

Now therefore , it exercise of the powere conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land) Act, 1962 150 of 1962 ). the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the light of uacr 
therçin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competont 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B. J, Pipcline 
Project B-58 / B, Aliganj I ucknow- 226020 U. P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
oi by legal practitioner . 

INDEX 
Hajira -Barielly -Jagdieh Pur Pipe Line Project 
District Tohsil Pargana VIIa 

No. Acd . Dismil mark 
1 2 3 

4 5 

6 7 

- - - - - - - - - - -- - 
Shahjahan . Sadar Kant Ratna - 54 - 04 
pur 

pur 
-- -- - - - - 

[ No. 0 - 14016/ 359/ 85- GPY 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0 - 14016/ 361 /85 - GP] 


- - 


- 


का . भा . 258 5. --- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा -बरेली -जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी 
पाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में 
उपयोग का अधिकार अजिल करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , 
लखनऊ - 226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
मे 21 दिम के भीतर कर मकेगा । 


का . आ . 2586. - - यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश 
में हजीरा-बरेली- जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन भारतीय गस प्राधिकरण लि . द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइना को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में . 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्तियो को प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आगय एनद 
द्वारा घोषित किया है । 


और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कपन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
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- 


- 


- 


- 


वशत कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी , भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगज , 
लखनऊ - 226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख मे 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह पाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिग---- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तार्मील परगना ग्राम गाटाम . क्षेत्रफल विवरण 

पफर डिसमिल 
1 2 3 4 5 
गाxt सदर फमोर खमरिया 


such pipeline, it is nocessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule unnexed hereto; 

Now theiefore , it exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Sention 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
I and ) Act, 1962 (50 of 1962). the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usor 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd H. B. J . Pipeline 
Project B-58 / B, Aiigaj Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


INDEX 
Das Pipo Line From Hajira-Bareilly - Jagdishpur Project 


District Tehsil Pargna 


Village Plot Area Re 

No. Acd . Dismil mark 


- 


- 


- 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


98 


21 


- -- 


- - - - - 


- 


- 


- 


-- - - 


-- - - - - 


- - 


UP 


99 
100 


Sadar 


101 


58 


Shah- 
jaban 
pur 


Jamour Kham- 98 
ariya 

99 
100 


15 


103 
124 
125 


101 


34 


1 


70 


126 


O 


167 


182 


103 
124 
125 
126 
167 
182 
183 
187 
188 
189 


183 


। 


UA 


187 


17 


188 


15 


189 


14 


180 


190 


191 


191 


208 


03 


216 


14 


208 
216 
217 
219 
233 


217 


25 


219 


0 


224 


23 


18 


224 


06 


26 


226 
229 
230 
231 
225 
118 


229 


232 


16 


66 


24 


230 
231 
225 
118 
232 
233 
234 
121 
122 
288 


233 
234 
121 
122 
288 


20 


- 


02 


- 


01 


03 


02 


[ सं . 0 - 14016/360/ 85 - जी . पी ] 
s. o . 2586. -- Whereas it appears to the Central Government 
thut it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum fiom Hajira - Barcilly to Jagdirhpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 


( No. 0 -14016/360/ 85- GP ] 
का . आ . 2587.- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हमीरा- बरेली - अगदीशपुर सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि , द्वारा बिछाईमामी 
पाहिए । 


माग II- - 


3(ii) ] 
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Now therofore, it exercise of the powors conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Usel in the 
] .and) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government 
hereby declares its interion to acquire the right of user 
therein; 


Provided that any person intcrested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . J . Pipeline 
Project B- 58 / B, Aliganj Lucknow- 226020 U. P. 


__ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रक्षस शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी अलीगंज 
लखनऊ -226020 य . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसक सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो य किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 


INDEX 
Hajira Baroilly Jagdishpur Pipo Line Project 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
District Tehsil Pargna Village Plot Aroa Ro 

No. Acd . Dismil mark 


1 


2 
- 


3 
- - ... -. - - 


4 
- - - - - 


5 
- 


__67 
6 


- 


- - 


Shah- 
jahan. 


Sadar 


Kat 


Aliya- 
pur 


2 
3 


- 


pur 


अनुसूची 
हाजिरा --- बरेली -- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसीन परगना ग्राम ग. टा क्षेत्रफल विवरण 

सं . एकर सिमिल 


14 


15 


~~ 


16 


- 


53 


157 
158 


. 
- 


शाहजहाँ- सबर 


फाट अलियापुर ? 


83 


पर 


30 


159 
160 


66 


170 


45 


14 


95 


10 


171 
172 
173 
224 
226 
227 
156 


- 
-- 
1 
- 
- 
- 
- 


20 
38 
29 


16 


21 


53 


15 


157 


10 


158 


14 


09 


159 
160 
170 
171 
172 


58 


173 


- - 


38 


226 


227 


[ No . 0 -14016/356/85- GP] 
का . आ . 2588. - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश 
में हजीरा -बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतोय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद 
द्वारा घोषित किया है । 


156 


05 


[ म . 0 - 14016/ 356/ 15/- जी . पी . ] 


S . O . 2387 . – Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of Petroleum from Hajra -Bareilly 10 Jagdishpur in Uttar 
Piadesh State Pipeline sliould be laid by the Gas Authority 
of India Ltd. 

And whéreas it appears that for the purpose of laying 
Buch pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


Shahja - Sadar Kat Hasra 
hanpur 

____ mau 


-- 


78 
73 


65 
02 


___ - 


02 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिस-बम कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी अलीगंज लखनऊ 
226020 यू . पो . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा । । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्तः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


- - - 


-- - -- - - -- - 


76 ... 03 
[ No 0 -- 14016/357 /85- GP] 


अनुगुश्री 
हाजिग - परेली जगदीशपुर रीम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहमोल परगना ग्राम 


गाटा स . क्षेत्रफल विवरण 

एकर टिममिल 


1 


2 


3 


4 


5 


शाहजही- मदर काट 


हसरामऊ 56 


- - 


18 


57 


15 


58 


06 


का . आ . 2589. ---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में हजीरा- बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . दाग 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
का प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनसची में वर्णित भमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रयीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद् - 
द्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी अलीगंज 
लखनऊ -226020 य . पी को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


59 


06 


78 


75 


76 


03 


- 


- - - 


- 


[ म . 0 - 14016 / 357 / 85 – जी . पी .] 


अनुसूची 


S . O . 2588 . - Whercas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira- Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now thereforo, it exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declarce its intention to acquiro thợ right of vaer 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
Within 21 days from the date of this notification, objcot to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Ga, Authority of India Ltd . H . B . J , Pipeline 
Project B -58 / B, Aligaj Lucknow- 226020 U . P. 

And every person taking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

INDEX 


हाजिग -बरेली - जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल विवरण 

सं . एकड़ सिमिल 


शाहजहां- सदर जमोर धरनीधरम 180 


15 


185 


13 


186 


03 
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11 


Gas Pipo Line From Hajira -Bareilly -Jagdishpur Project 
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- 
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District Tehsil Pargna 


191 


Village Plot Aroa Ro 

No. Acd . Dismil.mark 


192 
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- 


- 


- - 
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05 


___ 1 


3 


4 


5 


6 


197 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


-- - - - -- 


- 


- 


209 


Sadal 


Kat 


212 


18 


Shah- 
- jahall 
pur 


213 


15 


Has 
ramau 57 

58 
____ 59 


- 
-.. . 
- 


15 
06 
06 
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30 


- 


- 


- 
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-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


225 - - 14 
226 
229 

310 
230 

१९ 
233 

50 
- - - - - - - - - - - 

[ मं . 0 - 14016/ 366/ 85 जी . पी ] 
S . 0 . 2589. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interesi that for the traus 
rort of Petroleum from Hajiia -Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 


लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण ल . द्वारा बिछाई 
जान चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 , 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी अलीगंज 
लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now therefore, it exercise of the powers conferred by 
yub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), tbe Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of riser 
therein ; 

Provided tbat any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object lo 
the laying of tho pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . J. Pincline 
Project B - 58 / B. Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or hy lcgal practitioner, 

INDEX 
Hajira -Barielly -Jagulishpur Pino Line Project 


District Tohsil 


Pargna 


Villare Pint _ Aren _ _ Ro- __ 
__ No . Acd . Dismil. mark 

- - - - 
4 5 6 

7 


अनुसूची 
हाजीरा - घरेनो जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जिना तहसील परगना ग्राम प्लाट क्षेत्रफल विवरण 

म . एका रिसमिन 
-12 

4 5 6 7 
शाहजहां - सदर काट महमद - 219 -- 06 


1 


2 


3 


पुर 


Sadar 


-... 


15 


अजमा 


Shah- 
jahan 
pur 


बाद 


Harmour Dharni . 180 

dharam. 185 
pur 186 

187 
188 
190 
191 


[सं . 0 - 14016/ 358185 जी पी ] 


. . 
. .. 
- 


11 
03 
08 


192 


S . O . 2590 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of Petroleum froin Hajra - Baicilly to Jagclisbpur in Uttar 
Pradesh Statc Pipeline should be laic by the Gas Authority 
of India .td. 


195 


197 


209 


212 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


213 


।।।।।।।।।। 


༡༡༣ 


224 - 
225 
226 
229 ... 
230 - - 38 
233 - 30 

- .. 
[ NT. O - 14016/366/85 - GP ] 


Now thereforç , il exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intcnuion to acquire the right of user 
therçin ; 


--- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objeot to 
the laying of the pipelige under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Itd. H . B . J . Pipeline 
Project B-58 / B. Alicanj Lucknow- 226020 U . P . 


मा . आ . 2590.-- --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा- बरेली- जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
229G185 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wislicg to be heard in person 
or by legal practitioner , 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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INDEX 
Hajira -Barielly -Jagdishpur Pipe Line Project 

-- - 64 
- - - - - --- -- -- --- -- - -- - - - 

- - 08 
Disttict Tehsil Pargiina Village Plot Area Re 

- - 75 
___ No. Acd . Dismil mark 

- -- 
- - 
1 2 3 4 5 6 
- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ..- - . --- .. -.. - ..- .. 

[ सं . 0 - 14016 / 353 / 85 . जी . पी . ] 
Shah- Sadar Kant Mahmad -249 - 06 
jahan pur 

S . O . 2591 . - Whereas it appears to the Central Government 
pur 

that it is necessary in tho public interest that for the traus 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - 

port of Petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
( No. 0 -14016/ 358185 - GP ] Pradesh State Pipeline should be laid by the GAS Authority 

of India Ltd . 
__ का . आ . 2591. -~ यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत And whereas it appears that for the purpose of Jáying 

Such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
में हजीरा -बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन 

Now therefore, it exercise of the powers conferred by 
के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा 

sub - section ( 1) of the Soction 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
बिछाई जानी चाहिए । । 

Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने therein; 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अन सूची में वर्णित भूमि में Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from th3 date of this notification , object to 
उपयोग का अधिकार अमित करना आवश्यक है । 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . T . Pipeline 
अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में Project B- 58 / B, Aliganj Lucknow-226020 U . P. 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962, And cvery person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

or hy legal practitioner, 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस 

SCHEDULE 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 

Haziri- Bariellv _-Jagdishpur pipe line Project 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

- - - - -- -- - - - - - - - - 

District Tehsil Pargana Village Plot 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 

Acquired Ro 

No . arca in mark 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 

( Bigha ) 

.- -- - - - - - - - - - 
कारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी अलगंज लखनऊ 

- 

Shah . Sadar Kat Akht . ? 
226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 

jahan 

yarpur 3 
दिन के भीतर कर सकेगा । 

pur 

Bagh 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 

19 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 

966/22 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या विधि व्यवसायी की मार्फत । 


06 


oura 


30 


08 


08 


75 


05 


अनुसूची 
हाजिग मरेली जगर्द शपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट । 
जिला नहमल परगना ग्रामा गाटा क्षेत्रफल विवरण 

में , एफड यिसमिल 
12345678 
शाहलहापुर सदर बाट अखत्यारपुर 

बधोग ? 


06 


06 


49 


INo. O -14016 /353/85- 6 ] 
का० आ० 2592. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पा . 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनिय : 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का आ० सं० तारीख 4101 /12- 11 -84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट : भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


08 


10 


21 


966/ 22 


43 
७० 


30 
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2983 


- 


- 


- - 


- 


1345 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


59 


5 . 3 


53 


और आग यतः बोन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


1 - 25 
0 - 60 
() - 06 
1 - 30 
0 - 30 
(0 - 06 


0 - 64 


15 


0 - 12 
14 

(0 . 95 
297 0 - 10 

60 0 - 01 
म . 0 - 14016 / 3 / 84 - जी . पी .] 


60 


- - -- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
मे निहित होने के बजाय भारतीय गस प्राधिकरण लि० में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिग- अग्नी- जगदी पर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहमाल परगना ममा गाटा सं . लिया गया विवरण 

रखवा 


5 . ). 2592. - Whereas by notification of the Government of 
Judit in the Ministry of Pelucleum. S . O . 4101 unted 12- 1184 
under sub - section ( 1 ) of Seclin 3 of the Petroleum and 
Mineraly Pipelines ( ution of Right of Usei in Land ) 
A 1, 1962 150 of 1962 ). The Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specific in 
the schedule appended to that nobilication lui pui pose of 
laying pipeline ; 

And whercas the Competent Authority has under Suls 
Section ( 1 ) of Section 6 of the sain! Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Cential Government has , aficr 
considering the said report, dt .ded to acquire the right of 
Liner in the lands specificd in the schedule aprended io this 
nouifluation ; 

Now , therefore , in cxercc . of the power conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Gumernment hercby, declare , that the ught of user in hte 
guid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
(4 , of that scction , the con il Government directs that the 
richr of user in the said innats hall instead of vesting in 
Central Government vesty on this date of the publicatii n of 
this declaration in the Gas Authouty of India Ltd . free from 
cnciimbrances. 


_ - - 


- - -- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


मांसी मोठ 


मोठ 


करारा 286 

285 
284 
283 
284 


0 - 28 
0 - 03 
1 - 33 
0 - 26 
0 - 40 
0 -- 03 
1 - 55 
() - 07 


281 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project. 


280 


276 


( - 74 


Romark 


274 
271 
199 


208 


- 


- 


- - 


0563 


147 


- - 


- - - - 


- - - 


196 


185 


195 
182 


()- 03 
(0 - 50 
1 - 18 
0 - 60 
0 - 80 


183 


18 ) 


( -- (03 


Distt . Tehsil Pargana Village Plot Area 

No Acquireil 

- - - - - - - - - - - . - - - • - - - - 
1 2 3 4 5 6 

-- - -- - - - - - - - - 
Jhansi Moth Moth Karara 286 

n - 08 

0403 
284 1 - 33 

( - - 6 
0 - 10 
0 - 03 
1 - 55 
(0 - 07 
(0 - 79 

0 - 08 
199 0 - 63 
197 0 -03 
196 ( )- 50 
195 1 - 38 
182 (0 - 60 
J83 (0 - 80 

1800 -03 
___ _ _ - - - - 


179 


176 


U - 101 
( - 58 
1- - 07 


177 


178 


(0 - 03 
(101 
10 - 13 
0 - 30 
0 - 20 


62 
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%34 


% 


D 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


मनुसूच 
हाजिरा -- बरेल --- जगव शपुर पाइप लाइन प्रोजेमट 
जिला नहम परगना ग्रामा गाटा में लिया गया विवरण 

रकमा 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


179 
176 
177 
178 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झामा मोट 


मोठ 


पिपरा 


32/ 2 


0 - 01 
0 --58 
0 - 67 
1 - 28 
0 - 03 
0 - 01 
0 - 13 
0 - 30 
0 - 20 
1 - 25 
0 - 60 
0 - 06 
2 - 30 


33 
34/ 1 


34/ 2 


35 


39 


U - 18 
0 - 07 

1 - 55 
0 - 36 
0 - 04 
1 - 66 
0 - 06 
0 - 78 
(0 - 45 
()- (02 
0 - 46 
10 . 87 


0 - 30 


45 


46 


48 


0406 
0 - 64 

0 - 12 
14 0 - 95 
2790 - 01 
600 - 01 


4y 


50 


- - 


[ सं०0 14016 / 3 / 31 - - ज . प . ] 


[ No. 0 -14016/3/8 + GP ] 


का०आ० 2593. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का आ०सै० तारीख 4101/ 12- 11-84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भ मियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


S. O . 2593.. -- Whereas by notifination of the Government 
of India in the Ministry of Patroleumm S . O . 4101 dated 
12 - 11- 1984 under sub-section ( 10 of Suction 3 of the Petro 
leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
Jeclared its intention to acquire the right funer in the 
Juod specified in the schedule appendid to ibat potification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And hereus the Competent , hority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


And further whereas the Central Goveranieni hus, after 
considering the suid report, Jeria : to acquiro the rigbt 
of user in the lands ip uted in the schedule a pended to 
this notification ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


Now theretore , in exercise of the power conferred by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of ligor in the 
said lunds specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the ripeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
Section ( 4 ) of that section , the Control Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vestg on this date of the publi. 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 
L mited free from encumbrances , 


और आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच । 
में विनिर्दिष्ट भ .मियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिपचय किया है । 


SCHEDULD 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को मिहित होगा । 


Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project. 
Distt . Tehsil Pargana Gram Plot Area Romark 

No . (In Acre) 
Jhansi Moth Moth Pipara 32 / 2 0 - 48 

0 - 07 
34 /1 1 - 55 
34/ 2 0 - 36 

0 - 04 
1 - 66 
0 - 06 
0 - 78 
0 - 45 
(0 - 02 
0 - 46 

0 - 67 
No. o ...14016/ 3/ 84- GP) 


50 


- - 


- 


2985 
- 


. 


- - 


- - - - 


- -- - - 


-- - -- - - 


५ 


140 


10 


[ भाग [ [ - - खण्ड ( ii )] 

भारत का राजपन्न जून 8, 1984 / ज्येष्ठ 18 1907 

- - - - - - - - - - - - - - 
का आ० 2594 - - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप . 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार को पेट्रोलियम मनालय की अधि 
सूचना का आ०स० तारीख 4101/ 12- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया 
था । 


1) 
051 
() - (016 
2 - 12 


1 - 1 


171 


15 , 


0 - 03 


(1- 24 


(1- 03 


; ; ; 


035 


726 


727 


और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
७ की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


7th 
704 
795 
701 


0 - 06 
()- 13 

- 27 
0 - 80 
1)- १९ 
0 01 
1-- 3.2 


794 


900 
hui 


और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसुचना से सलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अन उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भूमिया में उपयोग को अधिकार पाइप 
ल इन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 
जाता है । 


10 - 06 
11 - 30 
1 - () 
0 0 


335 





) 


10 


251 


952 


0 . ७ 
() - 12 
(0 - 08 
15- 05 
()- 10 
। 04 


16 


SON 


157 


1010 


008 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
मे निहित होने के बजाय भाग्नोप गैस प्राधिकरण लि० मे 
सभी बाधाओ से मुक्त रूप प घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 


IF 


1 


1 - 


1 


hb 


७ 


॥ 


444 


- სა 


980 


1 - 60 


अनुसून 
हामिग - ~ बरल - जगदाण र पाइप लाइन प्रजेक्ट 


47 . 


873 


11 - (0 . 


जिला महमाल परगना नापा गाटा स 


विवरण 


लिया गया 

स्वा 
-. -. 


1 - 00 


-- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- 


# 0 - 1 11915/ 3/ 8 - जी०पी० 


-- - -- -...... ... 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


साम 


मोठ मोट 


बेलमा 120 


0 05 
(/ - 70 


ܐܐ1 


12 


1 - 01 


1 . 


SU 2594 — Whereas by notihlation of the Goverpinent of 
luclid in the Ministry of ictiolain SO 4101 Jated 12 - 11- 84 
under sub - section ( 1) of Secum 3 of ihc Petroler i and 
Minculs Pipelines 1 Aumon of Right ollei in Tand) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central GOVCment declared its inten 
tion to alquile the right of user in the landa specified in the 
chcive appended to ihat nolite 11101 heeby acquired for 
lduse the pipelinc , 


134 


1 - 30 
10 - 90 


14 


114 


() - 14 
040 


137 


0 - 15 


437 


400 whereas the ( oinpetent Authority huis under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the sund Act, submitted report 
to the Government , 

And further whereas the Central Government has, after 
Lunsidering the qard leport, desiled to acquire the right of 
user in the landy specihed in the schedule appended to this 
notification , 

Now therefore , in cxeline of the power conferred by 
TIb . ction ( 1 ) of the Se . tion 6 of the had Act the Central 


4 


. 


439 


1 - 14 
__ (0- 6 
__ - - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


Government herehy declares that the right of user in the said 
Tands specified in the Schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government lirects that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from 
ercumbrances , 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Lino Project . 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Aroue Remark 

No Acquired 
12 345 


का० आ० 2595.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भ मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का० आ० म० तारीख 12-11- 84/ 1401 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उम अधिसूचना से मनग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
G की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


Jhansi Moth Moth 


Belma 120 

121 


122 


123 
174 
132 
133 
134 
135 


396 


437 
438 


439 


440 
450 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अत . उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


451 


454 
455 
456 
723 


(0 - 05 
0 - 70 
0401 
0 - 02 
1 - 38 
(0 - 90 
0 - 08 
(0 -18 
0 - 40 
0 - 15 
0 - 05 
1 - 44 
0 - 86 
0 - 0 : 
(0. 53 
0 - 06 
2 - 32 
0 - 06 
0 - 24 
0 - 02 
(1- 08 
(0 - 35 
0 - 06 
0 - 15 
() - -27 
(1280 
0 -88 
(1 - 01 
1 - 52 
(0 -45 
(0 - 06 
() - 36 
(0 - 08 
(0 - 02 
(0 - 08 
00 - 29 
10 - 12 
(0 - 08 
0 - 05 
(0 - 16 


724 


725 


726 
727 
750 
794 
795 
796 
799 
800 
801 
822 
838 
850 
938 


अनुसूची 
हाजिरा--- बरेली- - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटा रां . 


लिया गया विवरण 


- 


- - - 


- 


- 


क्षामी 


मोठ 


मोर 


850 


खडावरा 622 

E623 
627 


851 
852 
856 
857 


634 


2 - 16 
0 - 04 
0 - 78 
( ) - 22 
10 - 08 
1 - 05 
(0 -- (03 
6 - 04 


637 


656 


10 - 01 


662 


858 


861 


(1 


659 


1 - 14 
1 - ( 11) 


660 


940 

(0- 03 
866 (1 -11 
867 

1 - 12 
866 
944 (0 - 02 
868 0 - 32 
870 0 - 66 
872 0 - 22 
8730 - 02 

875 1 - 00 
[ No . 0 - 14016/ 3 /84- GP, 


686 


() - 01 


687 


695 


1 - 28 
(1-- 04 
()- 48 
1- 07 


696 


691 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


___ - 


- 


- - 
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भारत का राजपत्र जन १, 1985/ ज्येष्फ 1 14907 


2987 


- 


- - 


- 


- - 


- 


LN 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


898 


0 - 10 


185 


10 - 105 


77713 


0 - 08 


13 


0 - 01 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


[ म . 0 - - 14016/ 3/84- - जी पी ] 


S . O . 2595. - Wherçay by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , S . O . 4101 dated 12 - 11 -84 
under sub - section ( 1 ) of Sections of the Petioleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Rigth of User in l und , Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gacininent cicclarcd its 
intctition to acquc the right of liver the lands specified in 
the schedule aprendeu tu turi nuntication for purpose of 
laving pipeline ; 


And whereas the Cometent Authority has, under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the sid Act, submitted report 
to the Government; 


का अ० 2596- यन. पेट्रोलियम और खनिग पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधि 
मुचना का आसं ताम 410112/ 11/ 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने अधिसूचना से नलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अगित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिक र अगित करने 
का विनिश्चय किया है । 
___ अब अन . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भूमिमों में उपयोग का अधिकार पाहप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किय" 
जाता है । 

और आगे स धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग क अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिग -~-बरेली --- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहगील परगना ग्राम गागम लिया गया विवरण 

रकवा 


And further whereas the Cont . ) Goverment has , after 
considering the said icport, decided to acquire the right ot 
liser in the lands specified in thr schedule aprenıled (o this 
notification ; 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the secton 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of lises in the 
Raid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication herehy acquire for laying the pipeline ; 


And further in exercise of move conferred by sub section 
( 4 ) of that section . thr Coman Government dirciti that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vents in this data of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec from 
encimhrances 


SCHEDULE 
Gue Pipo Line from Hajira Bareilly Jagdishpur Project . 


Distt. Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area in Remark 


acres 


- 


- - 


1 


2 


3 


4 


5 


Jhansi Moth 


Moth 


शांमी 


मोठ 


मोठ 


ra 


Larawa 

622 
625 
627 


165 


634 


637 
656 
667 


658 


661 


659 


178 


660 


1 - 16 
0404 
0 - 78 
0 - 22 
(0 - 08 
1 - 05 
( 405 
(0 - 04 
0 - 07 
1 -24 
1 - 60 
0 - 01 
2 - 28 
0404 
0 - 48 
1 - 07 
0 - 10 
9 - 05 
0408 
0 - 01 
0 - 19 


686 
687 


चकमोर 160 0 -51 
खेलमा 167 ()- 05 

2 - 49 
158 

1 - 24 
159 |-- 35 
153 

0 - 44 
181 ( 

154 
177 

1 -- 14 

(1 - 59 
183 (0-- 01/ 2 
( ए आरबी ) 
100 0 - 01 1/ 2 

0 - 01 1 / 2 
168 0 - 03 
169 (0- 03 

6- 04 1/ 2 

(0 - 09 
180 0- 11/ 2 
[ मं . ० -- 14016/3/ 34- - जी पी ] 


695 
696 


161 


694 


698 
685 


175 


688 


176 


693 
652 
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S . O . 2596 - -Whereas by notification of the Government of 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
India in the Ministry of Perroleum. S. 0 , 4101 dated 12 - 11 - 14 
lndes sub-section ( 1 ) of Secon 3 of the Petroleum and विधार करने के पश्चात इस अधिसुचना से संलग्न अनुसूची 
Mine aly Pipelines (Acquisit:on of Right of Usei in Ihrd , Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government Jeclaied its 

में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग क अधिक र अजित करने 
intention to acquire the right of user in the lan , lo specified in 

का विनश्चय किया है । 
the schedule appended to that not fication for purpose of 
luzying pipeline; 

___ अब अन उक्त अधिनियम की धाग की उपधार 
And whereas the Competent Authority has undei Cu5 
Section ( 1) of Section 6 ur the nid Act, submitted toport to 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हा केन्द्रीय सरकार 
the ( tovernment 

नद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
And further whereas the Central Government l us. after में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
considering the said : cport, decided to acquire the right of 
Wer in the lands specife: 1 in the schedule asperded to this पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिा एतद्धारा अजित 
notification: 

किया जाता है । 
Now , therefore , in urecise of the power conicited by 
fub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act the Central 

और आगे उन धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
Government heicby declares that the right of vises in the 

gid lands specified in the . chedulc appended to this notification शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
he ęby acquired for laying the pipeline; 

है कि उदत भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
And further in exercise of the powers conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that Section , the Central Government directs that 

में निहित होने के बजाय भारताय गय प्राधिकरण लि० में 
the right of user in the said lands shall instead of veyting in 
Centrul Government vests on this date of the publication of 

ममी बाधाओ से मुक्त रूप में घाषणा के प्रकामान को इस 
this declaration in the Gag Authority of India Ltd , free from मारीख को निहित होगा । 
encum hrances. 


SCHEDULE 


अनुसूत्री 
हाजिर . - बरेली - - जगदीशपूर पाप लाइन प्रोजेक्ट 


- - 


- 


- 


- 


- 


जिवा महसील परगना ग्राम 


गाटा म 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लिया गया विवरण 

रकबा 
एका मे 


- 


- 


- 


झांसी मोट 


मोठ 


मई 


153 


ass nip . Ti : From H jT1 32r iilm Jagri hor Prict 
Distt . Tehsil Pergin Village Plot Ares in Rrmark 

No. “ cres 
1 2 3 4 5 6 

7 

- - - - 
Jhansi Moth Moth Chaktor 

Dolma 166 (0 - 54 

167 0 - 05 
165 2 - 49 
158 1 - 24 
159 0 - 35 

0 - 44 
181 0 - 54 
177 3 - 14 
178 

(0 - 59 
183 0 -0 -12 
( A & B ) 

0 - 01 - 1 / 2 
161 0 - 01 - 1 / 2 
168 0 - 03 

0 - 03 
175 0 - 04 - 1 / 2 
1760 -09 

1800 -1 -1/ 2 
- - -- - - - - 

JNo . 0 - 14016/3/ 84- GP] 


2010 - 11 
20 1/ 3 0 - 35 
2018 0 - 50 
201/ 9 0 - 37 
209/ 2 

(0 - 54 
210 

(0 - (04 
213 

0 - 27 


214 


1 - 08 


160 


220/ 3 
220/ 4 
221 


169 


0 - 16 
1 - 44 
10 - 04 
0 - 51 
0 - 48 
(0 - 107 


- 28 


225/ 3 
226 
2403 
240/ 4 
727 
211 
211 
207 


ㅎ구?보유유 


1 - 00 


0 - 11 
0 - 150 
1 - 04 


1 - 76 


क . आ० 2597 -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना 
मा०आ सं० तारीख 4101 / 12 / 11 / 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अत्रित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


[ गं 


0 - - 11016/3/8 4- जी 


पी ] 


और यतः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


so. 2597. -. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum. S. O . 4101 dated 12 - 11 - 84 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisirion of Right of User in Land , Act, 
1962 ( 50 of 1462 ), the Central Government declared it. 
intention to acquire the right of user in the lands specificd in 
thic schedule Appended to that notification for purpose o * 
laying pipeline ; 


[ भाग I [- - खण्ड 3(11 ) ] 


भारत का राजपत्र जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 


2989 


ind whereas the Competent Authoriy has undei Sub 
Section ( 1) of Section of this Suld Act , submitted seroit to 
the Government , 

And further whereas the Cential Government hos, after 
considering the said ieport, decided to acquire the right of 
usul in the lands specified in the schella appended to this 
notification, 

Now ,therefore , in clerose of the ponei conferied by 
sub se . .10n ( 1 ) of the Section 6 if the said , Act the Cential 
Government hereby declares tht the light of lisei in the 
lands specified in the schedil appended to this notification 
hei ry acquired for laying the riseline , 

And further in exercise of the power conferied by sub sec 
ton ( 4 ) of that section the Central Government directs that 
1 ght of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on ths date of the publication of 
this declaration in the Gas Althout of Indi Ltd free from 
ercumbrances 


मे विनिदिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
11) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे सलग्न 
अनसूत्रो मे विनिदिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


ओर आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहत होने के बजाय भारतीय गेस प्राधिकरण लि० मे 
सभी बाधाओ से मुक्त म्प में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt. Tahsil 


Pargana 


Village Plot 

No 


Area 
Acquired Remarks 


अनमूची 
हाजिरा - बरेली - -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jhinsi Moth 


Moth 


Su 


जिला नहमील परगना ग्राम 


गाटा स 


लिया गया विवरण 
रकवा 
--------- 


झासी मोठ 


मोठ 


चिरगवा 16 
खुर्द 17 


18 


201/ 2 0 --11 
201/ 

30- 35 
201 / 

8 0 - 50 
2019 0 -27 
209/ 

20- 54 
210 0 - 04 
2130 -27 
214 1 - 08 
220 / 3 0 -16 
220 / 4 1 - 44 
2210 -04 
2240 - 51 
225 / 

3 0 - 48 
2260 - 07 
240 / 3 2 - 28 
240/ 4 1 - 90 
227 0 - 11 
241 0 - 60 
234 0 - 09 
2070 - 76 


21 


23 


24 


25 


0 - 75 
0 - 02 
1 - 75 
0 - 45 
0 -02 
0 - 52 
0 - 04 
0 - 85 
(0 - 01 
(0 - 02 
0 - 10 
1 -- 20 
0 - 02 
(0 -- 80 
1 -- 25 
0 - 50 


28 


30 


244 


245 
247 


219 


250 


252 


253 


254 


255 


[ No. O ~14016/3/ 84 - GP ] 
क आ० 2598 ----यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 क 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना 
वा०० स० त रोख 410 1 / 12/ 11 / 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भमियो 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिक रो ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


258 
275 
277 


284 


285 


0 - 07 
0 - 03 
1 - 20 
(0 - 03 
10 - 90 
0 -- 02 
0 - 90 
0 - 75 
1 - 52 
0 -- 20 
0 - 02 
0 - 08 
1 - 30 


289 


290 
291 


295 


296 


और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना म सलग्न अनुसूची 
229 GI/ 85 --14 


297 


2990 
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___1243 


- 


- 


298 


340 
345 


348 


350 
351 
352 
353 


0 - 20 
1 - 02 
0 - 90 
10 - 02 
0 - 05 
1 - 88 
0 - 03 
1 - 03 

- - - - 


2850 - 90 
2890 - 75 
290 

1 - 52 
291 0 - - 20 
295 0 - 02 
296 0 - 08 
297 

1 - 10 
298 0 - 20 
240 1 - 02 
345 0 - 90 

0 - 02 
0 - 05 


- - - - - 


[ सं . 


0 - 140 1 6/ 3/ 84 - जी पी ] 


0 - 88 


S . O . 2598 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum. S. O . 4101 dated 12 - 11 - 84 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land , 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declarted its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Soction (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


3520 - 03 
353 - 02 


[ No . 0 -14016/ 3/84- GP ] 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, declared to acquired the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
aub - section (1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fcntion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this doclaration in the Gag Authority of India Ltd . free from 
encumbrances. 


का०आ०2599. - -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
मा . आ०सं० तारीख 4 102/ 1 - 12-84 द्वाग केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिनिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिचाने के लिए 
अजित करने का अपना अपय घोषित कर दिया था । 


और यत सक्षम प्राविकारो ने उक्स अधिनियम की धाग 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tahsil Par - Village Plot Area Re 
gana 

No . Acquirod marks 
1 2 3 4 5 6 7 


Jhansi Moth 


Moth 


Chir - 16 
gaon 17 
Khurd 18 


और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात एस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


28 


0 - 75 
C- 02 
1 - 75 
0 - 45 
(0 - 52 
0 - 04 
0 - 85 
0 - 01 
0 - 02 
0 - 10 
1 - 20 
0 - 02 
0 - 80 
1 - 25 
0 -50 
0 - 03 
0 - 07 
10 - 03 
| - 20 
0 - 03 
0 - 90 
0 - 02 


अब अत उक्त अधिनियम का धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोपित है कि इस अधिभूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा नित किया 
जाता है । 


244 
245 
247 
249 
250 
252 
253 
254 
255 
258 
275 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
समी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


277 


284 
- - - - - 


- - - - 


- 


2991 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 

भारत का राजपत्र : जूम 8, 1983/ ज्येष्ठ 18, 1907 
- - - - - - 

अनुसूची 
हाजिरा- - बरेली ---- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


11 एम 1 - 0 - 0 
10 एम0 -- -- (0 
7 एम 0 - 2 - 16 
57 एम 0 -- 0 - 10 

एम 0 - 15 - 0 
19 एम0 - 0 - 10 


- 


- - 


- 


[ सं . . 0 --- 14016/ 4/ 84 - जी 


पी ] 


जिला तहसील परगना ग्राम लिया गया रकबा विवरण 

मा नाम 
- - - 
1 2 3 4 5 

- - - - - - 
गय- महराज - इन्हीना जगगज 294 0 - 11 - 8 
बरेली गंज 

287 एम (0 - 3 - 12 
292 एम0 - 1-- 2 
288 एम 0 - 18 - 0 
285 एम0 - 2 - 14 
28.4 एम (0 - 7 --16 
281 एम 0 - 13 - 4 
183 एम 0 - 7 - 4 
176 एम (0 - 0 - 4 
184 एम 0- - 2 - 2 
175 एम (0 - 1 - 16 
174 एम 0 - 3 - 12 
173 एम (0 - 3 - 0 
172 एम 0 -16 
170 एम 0 - 13 - 0 
188 एम 0 - 4 - 0 
160 एम () - 14-- 1 
158 एम 

10 - 10 - 16 
155 एम 
154 एम 0 - 3 - 12 
152 एम 10 - 3 - 16 
150 एम 0 -- 4 - 0 
151 एम 0 -60 
131 एम0 - 6 - 0 
130 एम - 19 - 15 
49 एम0 - 0 - 1 
129 एम 0 -- 2 - 8 
628 एम (0- - 12 - 12 
164 

( - 0 - 14 
62/ 1 एम 0 - 2 - 10 


S. O . 2599 . --- Whereus by notification of the Government of 
india In the Ministry of Petrolellm, S . O . 4101 dated 12- 11 - 84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) Act 
1962 ( 50 of 1962). the Centul (Government declared its 
intention to acquire the righi of user in the lands specified in 
the schedule appended that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And wheica, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the waid Act , submitted report 
to the Governnicnt ; 

Ind further in exercise of power conferred by sub -scc 
considering the said repori, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( I) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that ih , night of user in thc said 
lands specified in the schedule arpended to this notification 
hereby acquired for laying th : pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that scction , the Central Governinent directs that 
the right of user in the said lands shall instead of veating in 
Central Government vests on this date of the publi. athan _ f 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
encumbrances. 


SCHEDULE 


Distt. 


Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project , 
Tehsil Par - Village Plot Area 
gana 

No. Acquired 
2 3 4 5 6 


Re 
mark 

7 


1 


0 - 10 - 10 


pur 


62/ 4 एम (0-- 1 - 12 
59 एम 0 - 3 -- 0 
60 एम (0 - 3 - 0 
61 एम 0 - 4 -- 15 
70 एम 0 - 5 - 6 
7 । एम 0 - 5 - 0 
46 एम 0 - 18 - 0 
41 एम (0 - 19 - 8 
40 एम 0 - 4 - 0 
38 एम (0 -- 10 - 0 
57 एम 0 - 9 - 0 
22 एम 0 - 0 - 2 
24 एम 0 - 1 - 10 
16 एम (0 - 4 - 10 
25 एम (0 - 8 - 1 

0 - 3 - 8 
27 एम 0 - 0 - 15 
13 एम 0 - 3 - 5 
14 एम0 - 0 - 1 


Rai Maharaj Enhona Jugrag- 294 0 - 11 -8 
Bareilly gani 

2871, 0 - 3 - 12 
- 92m. 0 - 1 - 2 
288m. 0 - 18 - 0 
285m. 0 - 2 - 14 
284m. 0 - 7 - 16 
281m. 0 - 13 - 4 
183m. 0 - 7 - 4 
176m. 0 - 0 - 4 
184m. 0 - 2 - 2 
175m. 0 - 1 - 16 
174m, 0 - 3 - 12 
173m. 0 - 3 - 0 
172m. 0 - 0 - 6 
170m. 0 - 13 - 0 
188m. 0 - 40 
160m. 0 -14 - 4 
158m. 0 -10 - 16 
155m. 0 - 2 - 8 
154m. 0 - 3 - 12 
152m. 0 - 3 - 16 
150m. 0 - 4 - 0 
151m. 0 - 6 - 0 


25 


26 एम 


- 


- 


- 


PAR 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


38m. 


7m. 


2992 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985 /JYAISTHA 18 . 1907 

[ Part 11 - Src , 3 ( ii )] 

- = - - - - - - - - - - - - - 
5 6 7 
_ . . . 

और आगे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
- - - - - - - - 
13111706- 0 

शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
130m0 -19 - 15 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार 
49m. (0 - 0 - 1 
1291. (0 - 2 - 8 

में निहित होने के बजाय भारतीय गेम प्राधिकारण लिक में 
62/8m. 0 - 12 - 12 

सभी बाधाओ म म मन रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
164 (0 - 0 - 14 

इस तारीख को निहित होगा । 
62 /In]. (02-10 
62 /2m 0 - 10 -10 
62/4m 0 - 1 -12 

अनुसूची 
59ni , (0 - 3 - 0 

हाजिग - बरेली- - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
60m (0 - 3 - 0 
6Inj . 0 - 4 -15 

जिला सहमील परगना ग्राम का लिया गगा रनवा विवरण 
70m. 

0 - 5 - 6 
71nl. 0 - 5 - 0 

नाम 
460 . 0 -18 - 0 

- - - - - - 
41m. (0 - 19 - 0 

- - - - - - - - ---- - 
40m. 04- 0 

राय महराम मारोला कोटवा 630 म - 10 - 10 
1 - 10-- 0 
371n. 

बग्नी गज 
0 - 9 - 0 

माष्टम्दा १९1 एम0 - 11- 15 
23 . 0 - 0 - 2 

632 म 0 - 9 - 12 
24m. 0 - 1 -10 

633 एम - 17 - 0 
3611 . 0 - 4 - 0 

म ()-- 9 - 0 
25n]. 0 - 8 - 0 

1 - 1 - 9 
2611 . 

635 एम 
0 - 3 - 8 
27nm. 0 - 0 -15 

637 एम0 - 10 - १ 
13n . 0 - 3 - 5 

638 एम 1 - 6 - 13 
14m. 00- 1 

1083 एम - 5 - 12 
11m. 1 - 0 - 0 

1684 म 1 - 12 - 10 
10n1 0 - 3 - 0 

1046 एम 0 - 2 - 10 
0 - 2 -16 
57m, 

0 - 5 - 10 

1089 एम 
0 - 0 -10 
8m. 0 - 15 - 10 

1115 एम - 1 - 15 
19m. 0 - 0 - 10 

1118 एम 0 - 12- 12 
___ - - - - - 

1119 एम 1 - 2 - 1 
[ No . 0 -14016/ 4/84- GP] 

1123 एम ) - 12 - 7 

1126 एम 0 - 5 - 10 
का आ० 2600. -- यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

1159 एम 0 - 5 - 2 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 

1160 एम 1 - 2 - 2 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

1162 एम () - 1 - 17 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 

1163 एम 0 - 1 - () 
सूचना का आस तारीख 4102/ 1/ 12/84 द्वारा केन्द्रीय 

1199 एम 04- 14) 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

1200 एम 0 - 11 - 14 
भ मियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को मिछाने 

1201 एम 0 - 1 - 8 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 

1202 एम 0 - 2 
था । 

1245 एम 1 - 1 - 13 

1251 एम | - 17 - 110 
और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

12550म0 - 11 - ? 
, की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

1257 एम () -- 15-- 165 

1264 एम 1 - 14 - G 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्म रिपोर्ट पर विचार 

1120 म - 0 -- ! 2 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 

1121 एम 0 - 2 - 8 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

1124 एम (1 - 2 - 10 
विनिश्चय किया है । 

1125 एम )- 1 -28 
अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 

| | b | एम 0 - - 2 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

1167 म ( -11 - 16 
एतदद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

1240 एम - - 
में विनिधिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 

1250 TH (0 - 15 - 17 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलवार अजित किया 

- - - - - - - - - 

- - - - - 
जाता है । 

[म 0 -- 14001 6/4/5 4-जी पी ] 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


gana 
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- - - 
S. O . 26 .) ). - Whereas by notification of the Government of 

का आ० 2600 / - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
Inds in the Ministry of Petrolrkin), S . O . 4102 dated 1 - 12 -84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mre लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
Täls Pipelines (Acquisition of RighŲ of User in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central uovernment declares its inten 

1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
lion to illquie the light of lisci in the lands spucified in the 

के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिसूचना 
schedule appendect to the noticarion for purpose of laying 
pipeline ; 

मा० आ०म० 1102 तारीख 1-12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
And wherets, the Content Authority has under Sub 

ने उम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
Sertion ( 1 ) of Section 6 of 11:2 Sud Act, submitted report 
10 the Government; 

के उपयोग के आधकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
And luther , whereas , the Central Government hus after 

लिए अगिन करने का अपना आणय घोषित कर दिया था । 
considering the said repor , decided to acquiic the ught of 
L SCT in the lands spesfied in the schedule appended to this 
notification : 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
Now , therefore , in excruise of the power conferred by धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
५in-section ( 1 ) of the Section 6 of the saitl Act, the Central 
Givernment hereby declares that the right of used in the 

दे दी है । 
Swidł lunds specified in the .hedule appended to this notifica 
tin hereby acquired for livi/14 the pipeline; 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
And further, in cicrcine ! rower confeued hyb -sac 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में मालग्न अनुसूची 
tion ( 4 ) of that se tion, the Central Governinent directs that 
the right of liser in the said lands shall instead of vesting in में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अगित करने 
Central Government vests on this date of the publication of 
ulis dcclaration in the Gas Authority of India Ltd . free froni 

का विनिश्चय किया है । 
cncumbrances. 
SCHEDULE 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा ; की उपधारा 
Hajira - Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Project 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार 
Distt . Tchail Par Village Plot Aroa Re पतद्वारा घोपित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
No . Acquired niark 

में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
- 3 567 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए नवारा अजित किया 
Rai Maha- Sam Kotwa- 630m, 0 - 10 -1) 
Barielly rajganj rata Moh- 631m. 0 - 13 - 15 

जाता है । 
mdabad 632m . 0 - 9.-12 

____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
633m. 0 - 17 - 0 
634m. 0 - 9 - 0 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
635m. 1 - 1 - 9 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
637m. 0 - 0 - 3 
638mm . 1 - 6 - 13 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
1083m. 0 - 5 -12 

सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
1084m. 1 -12 - 0 

नारीख को निहित होगा । 
1086m. () - 2 - 10 
1089m. 0 - 5 - 10 
1115m. 0 - 1 -- 15 

अनुसूची 
[ 118m, 0 - 12 - 12 
1119m. 1 - 2 - 4 

हाजिग - बरेली - - जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1123m. 0 - 12 - 7 

जिला सहमील परगना ग्राम का लिया गया विवरण 
1126m. 0 - 500 
1159m. 0 -5 - 2 

नाम रकवा 
1160m. 1 - 2 - 2 
1162m. 0 -1 -17 
1163m. 0 - 1 - 0 

गय. महराज - इन्हौना फतेह- 11 () - 10 - 5 
1199m, 0 - 4 - 19 

बरेली गज 

पुर 154 

10 - 1 - 10 
1200n1. (0 - 16 - 14 

155 
1201ny , 0 -1 - 8 

10 - 9 -- 0 
1202m. (0 - 0 - 2 

156 1 - 11 - 10 
1245m. 1 - 1 - 13 

157 0 - 1 - 0 
1251m. 1 -17 - 10 

158 0 - 00 - 3 
1255m. 0 - J1 - 2 

170 

( 10 - 15 
1257m. 0 -16 -16 

171 

1 - 1 -- 15 
J264m. 1 - 14- 6 
1120m 0 - 0 - 12 

172 

1 - 6 - 1) 
1121m. 0 - 2 - 8 

173 10 - 0 - 15 
J124m. (0 -20 

(0 - 5-- 1) 
1125mm . 0 - 1 - 8 

175 

() - 2 --1) 
1161m 0 - 2 - 2 

176 

1) - 3 - 8 
1163m. 0 - 0 - 16 

177 
1246m, 0 - 2 - 2 

1 - 17 - 0 
1256m. 0 - 15 - 15 

174 

(1 - 7 - 10 
233 

11 -- 1 - 0 
[ No . 0 -14016 / 4/ 84- GP] 

. - - - - - 


114 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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IS 


SCHEDULE 


Hajira - Barielly -Jagdishpur Pipe Line Proiect 


234 


235 


Distt. 


Tehsil 


Par- 
gana 


Village Plot 

No . 


Area Re 
Acquired mark 


236 


0 - 1 - 5 
1 -- 1 - 5 
1 -00 
15- 0 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 10) 


287 


1 


2 


3 


4 


5 


238 


24 ? 


244 


155 
156 


476 


478 


158 


485 


487 


10- 10 
1 - 10 - 0) 
0 - 19 - 0) 
17 - 10 0 
0 - 3 - 0 
D - 1 - 5 
0 - 14 - 0) 


486 


173 


484 


488 


175 


480 


01- 1 


491 


493 


235 


636 
637 
639 


236 
287 


238 


678 


670 


1 - 2 - 15 
0 - 1- 10 
00- 5 
0 – 7 - 11 
1 - 0 - 0 
1 - 2 - 0 
0 - 19 - 0 
0 - 1 - 10 
044 - 5 
( - 7-- 0 
02 - 0 
( - 6 - 0 
0 - 0 - 10 
- - 


Rai Maharaj-Enhona Fateh - 111 0 - 0 - 5 
Barielly ganj 

pur 154 0 - 1 - 0 

0 - 9 - 0 

1 - 11 - 0 
157 0 - 12 - 0 

0 - 0 - 3 
170 0 - 0 - 15 
171 0 - 1 - 15 
172 0 - 6 - 0 

0 - 0 - 15 
174 0 - 5 - 0) 

0 - 2 - 0 
176 0 - 3 - 8 
177 1 - 17 - 0 
179 0 - 7 - 0 
233 0 - 1 - 0 
234 0 - 1 - 15 

1 - 1 - 0 
100 
0 - 5 - 0) 

0 - 1 - 10 
242 0 - 1 - 10 
244 0 - 0 - 5 

0 - 0 - 10 
478 

1 - 10 - 0 

0 - 18 - 0 
487 0 - 10 -0 
486 0 - 3 - 0 
484 () - 1 - 5 
488 0 - 14 - 0 
489 0 - 0 - 1 
491 0 - 2 - 15 
493 0 - 1 - 10 
636 0 - 0 - 5 
637 0 – 7 – 0 
639 

1 - 0 - 0 
678 1 - 2 - 0 
670 0 - 19 - 0 
671 0 - 2 - 10 
672 044 - 5 

0 – 7 – 0 
684 0 - 2 - 0) 
68 ) 0 – 6 – 0 
640 0 - 0 - 10 
- - - 

[No. ()- 14016 /4 /34 - .P. ] 


476 


671 


672 


485 


682 


684 
681 


640 


- 


- 


- 


- 


[ , 0 - - 14016 / 4/ 84-- - 


] 


682 


- - 


- 


S . O . 2601, - Whereas by notification of the Goveinment of 
India in the Ministry of Petroleum $ . 0 . 4102 dated 1 -12-84 
und sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mi 
nerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in 1 und ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion 10 acquire the right of insor in the landy specified in the 
schedule appended to that noluication for purpose of laying 
pipeline ; 

And whereas, the Conpetent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section of the suid Act , submitted report 
for the Government; 

And further , whereas, thic Contral Government has, aftci 
considering the vaid report, decided to acquire the right of 
hier in the lands specified in the schedule appended to this 
ncrification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
stub section ( 1 ) of the Section of the said Act, the Cential 
Government hereby declares that the right of lints in the 
vaid lands specified in the chedule aprended to this rotifica 
lion hereby acquired for laying the pipeline ; 


Toro 1602 .- 4a : Efath 31m afati TIE 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 7750 ) TTT 3 # JUTTT 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
37UTTAT Torroxo 4102 Ter 1 - 12 - 84 OTT FT 
मरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भ मियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित मार 
farer til 


And further , in cxercise of power conferred ny sub -ste 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
The ught of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goleinment vests on this date of the publication of 
his declaration in the Gat Authority of India Ltd . free fron 
encimbrances, 
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- 


- - -- - 


- 


~ - 


- 


[भाग [[-- अष्ट 5( 11 )] 

भाग्न का राजपन्न गन ६ ] 983/ ज्येप्ट 18 190 , 

- - - - - - - 
और यत सक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनितम की 

1 2 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट 


4 


5 


3 
- - - - - - 


6 
- 
0 - 4 - 0 
0 - 5 - 1) 


५09 
91 ) 
820 
87 


और आगे यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुभूष। 
में विनिदिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का वि ( श्चय किया है । 


8 . ५ 


829 


830 


811 


8U 


अब अत उक्त अनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनमूचं 
मे विमिदिष्ट उवन भूमिगो में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 


816 


810 


0 - 10 - 10 
10 - 0 - 3 
(0-- 0 - 2 
( 1 - 0 - 13 
(0 - 3 - 0 
10 - 9 - 0 

0 - 2 - 10 
(0 - 7 - 10 
0 - 0 - 4 
11 - 0 - 1 
(0 - 8 - 0 
( 1 - 0 - 2 
(0 - 3 - 0 
10 - 2 - 10 

0 - 7 - 0 
1 - 5 - 10 
(0 - 8 - 0 
1-- 14 - 10 
10 - 1 - 0 
0 - 15 - 10 
0 - 0 - 15 
(0 - 6-- 0 


841 


811 


819 


846 


8310 


851 


857 


890 


और आगे उस धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजा । भारतीय गैरा प्राधिकरण लि में 
ममी बाधाओ में मक्त म्प में घोषणा के प्रकाशन की इस 
नागोन को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिग -- बरेली - - जगदीशपुर पाइप लाइम प्राजेक्ट 
जिला नहमील परगना ग्राम का लिया गया 

विवरण 
नाम 

रकवा 


891 


892 
893 


915 


1116 


1147 


1148 
1149) 


150 


10 - 6 - 0 


राय 
मरेली 


महगम - न्हौना रतयलि . 211 
गज 

या 212 
ममार 21 


1151 


(1 - 6 - 1) 
( 1- 1 - 10 


1177 


228 


1158 
1159 


224) 


1160 


210 


1161 


1162 


238 
231 
235 
236 


1168 


217 


1183 
1193 
1194 


0-- 2 - 10 
0 - 2 - 0 
0 - 2 - 18 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 15 
1 - 18 - 10 
(1- 6 - 10 
0 - 11 - 0 
(0 -- 0 - 1 
(0 - 15 -- 0 
(1 - 0-- 15 
0 - 3 - 0 
( - 0 - 10 
0 - 1 - 15 
0 - 5 - 0 
(0 - 8 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 0 - 9 
0 - 2 - 8 
0 - 100 
U - 1 - 10 
04-10 
0 - 0 
0 - 5 - 1) 
() - 11 - 0 
(0 - 5 - 0 
(0 -- 10 -- 0 
(0 - 10 - () 
(0 -15- 0 


238 
279 
888 


1201 


1202 


1 - 10 - 0 
10 - 1 - 1 

1 - 3 - 10 
1 - 5 - 0 
0 - 2 - 0 
( - 2 - 0 
0 - 1 - 15 
0 - 7 - 0 
0 -05 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 0 -- 2 
0 - 11 - 0 
| - 2 - 0 
(0 - 7 - 0 
(1 - 1 - 15 
0 - 5 - 10 
0 - 12 - 0 
(05- 0 
0 - 1 - 0 
(0 - 0 - 0 


241 


254 


254 


250 
260 


389 


1203 
1209 
1210 
1211 
1212 
1372 
1271 
1278 
1279 
1280 
1281 


800 


676 
801 
802 
807 
808 


[ सं 


0 - 1 1016/ 4/ 84- - जी पी ] 


[ PARI [[ - SEC . 3( ii )] 


- - - 


- - - 


. . . - -- - - - - - - 


-- 


- - - 


% D 


838 


850 


892 


2996 THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 8, 1985 /JYAISTHA 18 , 1907 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - 
S .O . 2602. - WWhereas by notification of the Government or 

1 2 3 4 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4102 dated 1 - 12 - 84 
under sub -section ( 1 ) of Sectio13 of the Petroleum and Mi 
nerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962). the Central Government declared its in 
tention to acquire the right of lei in the lands specified in the 
Schiçdule appended to that notilation for rupore of layiny 
pipeline; 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submiuied report 
to the Government ; 

And further , whereas, the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the light of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in cxercise of the power conferred lov 
11b- scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the night of user in the 
muid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Goveinnent directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this state of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India I td . free from 
enclinihrances . 

SCHEDULE 
Hajira Barielly Jagdishxur Pipe Linc Project 

- - - - 
Distt. Tehsil Par- Village Plot Area Re 
gana 

No . Acquired mark 
4 5 6 


_ - - - - - - - - - - 

0 - 0 - 1 
840 (0 - 8 - 0 
841 0 - 0 - 2 
844 ( 

03- 0 
848 0 - 2 - 10 
846 0 - 7 - 0 

0 - 5 - 0 
851 0 -80 
867 1 -19 -10 
890 0 -10 
891 

(0 - 15 - 0 

(0 - 0 - 15 
897 0 - 6 - 0 
915 0 - 4 - 0 
1146 0 - 2 -1) 
11470-20 
1148 0 - 2 -18 
1149 0 -10 
1150 0 - 0 - 15 
1151 1 - 18 - 10 
1157 0 - 6 -10 
1158 0 - 11 - 0 
1159 

0 - 0 - 1 
1160 0 -15 - 0 

0 - 0 - 15 
1162 0 -30 
1163 0 - 0 -10 
1183 0 - 1 -15 
1193 0 - 5 - 0 
1194 (0 - 8 - 0 
1201 0 - 4 - 0 
1202 0 - 0 - 9 
1203 0 - 2 - 8 
1209 0 - 100 
1210 

0 -10 
1211 () - 4 - 10 
1212 0 - 0 - 2 
1272 

0 - 5 - 0 
1273 0 - 11 - 0 
1278 0 - 5 - 0 
1279 0 - 10 - 0 
1280 ()--10 - 0 
12810 .5 -1, 


1161 


Rai Maharaj- Enhona Ratwa - 211 
Barielly ganj 

lya 212 
Majhnar 213 

228 


229 


230 
233 


(0 - 6 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 10 
0 -40 
1 - 10 -1) 
0 - 1 - 4 
0 - 3 - 0 
1 - 5 - 0 
0 -20 
0 -20 
(0 - 1 - 15 


234 


235 


236 


237 


238 


0 - 7 -10 


239 


247 


- 


24 


258 


259 


260 


1४५) 


800 


676 


( No 0 -14016/ 4/ 84- GP ] 
का . आ . 2603: - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
अ . सं . 4102 तारीख 1/ 12/ 84 द्वारा केन्द्रीय मरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के . 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


801 


802 


0 - 0 - 5 
0 -1 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 2 
6 - 11 - 0 
1 - 2 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 1 -15 
0 - 5 -10 
0 -12- 6 
0 - 5 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 4 - 0 
0 -5 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 0 - 3 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 13 
(0 - 3 -10 
0 - 9 -10 
0 -20 
0 - 7 - 0 
040 - 4 
- - 


807 
808 
809 
819 
820 


827 


828 


829 
830 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


831 
832 
833 

836 
- -- - - - 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


भाग II - तुगर ( ii ) 

भारत का राजपत्र जून २, 1985/ ज्येष्ठ 1R _ 1907 
- - - = ----- ---- 

- - - - - - - 
में विनिर्दिष्ट भमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


2997 
- - - -- - -- 
56 


- 


अब अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित परतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


(1- 3 - 8 


258 राम - (HH 
256 एम )- 1 - 11 
157 एम 1 - 4 - 8 
259 म - | - 10 
277 एम 

0 - 1 - 10 
255 गम 
254 एम0 - 11 - 1 
374 एम F1 - 11 
178 एम 
- | - 0 
282 TH 
283 एम 1 - 4 - 2 
284 एम 0 - 1 - 8 
285 

10 - 1 - 15 
187 एम 0 - - 1 - 0 
202 एम 0 - 3 - 4 
293 एम (0 - 9 - 0 
291 एम ()- ] 10- 0 
295 

1- 1 - 10 
300 एम0 - 4 - 10 
302 एम0 - 1 - 0 
303 गम 0 - 10 - 5 


__ और आगे उम धार की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . मे 
सभी बाधाओं में मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
नारीख को निहित होगा । 


17 T 


अनुसूची 


हाजिग - - सरेली -- जगदीशपर पाइप लाटन 


जिना नहमील परगना ग्राम का निया गया विवरण 


- - 


- 


- 


रकवा 


नाम 
- - 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


[ सं . 0 -.-.1 40 1 8/ 4/ 84 --- जी पो ] 


1 - 15- 10 

- + - 0 
0 - 15- 10 
1 - 1 - 18 

- 10 - 16 
(0 - 7 - 0 
(0 - 6 - 10 
1 - 1 -- 10 
(0 -50 
0 - 0 - 10 


SO . 2603, — Whcieas by notification of the Government of 
India in the Ministıy of Petrolcum S . O . 4102 dated 1- 12 - 84 
urdei sub -4ection ( 1 ) oi Section 3 of the Petioleum and M1 
nerals Pipelines ( Acuuisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govcument declared its in 
tention to acquire the right of user in the lande specified in the 
schedule appended to that rotification for purpose of laving 
pipeline; 

And whereas, the Competent Authoitty has under sub 
ection ( 1 ) of Section 6 of the did Act submitted report 
10 tter Government; 


ग . माग . उन्लौना धान्द्- 417 nम 
मरे नी गर 

120 म 
116 म 
415 एम 
411 म 
113 एम 
112 एम 
19एम 
213 एम 
110 एम 
104 एम 
409 एम 
211 राम 
407 एम 
215 म 
216 राम 
217 एम 
40 एम 
21 राम 
34 म 


And furthel , whereas. the Central Government has , after 
Insidering the said report, decided to acquire the right of 
wer in the lands specified in the schedule aprende 10 this 
notification , 


0 - 1 - 5 


01- 10 

7 - () 
( -12 
0 - 1 - 12 

- -- 15 
(1 - 17 - 7 
(0 --() 


Now , therefore, in cxercise of the power conterred by 
4415 - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hercly declarcy that the right of user in the 

aid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion licreby acquired foi laying the pipelinc : 

And further , in excrcise of power conferiel by sub - sec 
tion ( 4 ) of that section , the Centrul Government directs that 
the right of user in the said lunds shall justead of vesting in 
Central Government vests on this date of the pùblication of 
the declaration in the Gas Auihority of India Ltd fice from 
Encumbrances. 

SCHEDULE 
ITajira Bariolly Jagdishpur Pipe Line Project 


0 - 17 - 0 
11 - 1 - 10 
{} - } 4 - 5 
() - 10 
01 -- } - 0 
11 - 1 - 1) 


31, 


Distt 


Tehsil 


Par 


Village Plot 

No. 


Area Ro 
Acquired mark 


yana 


F1 - 16 
() - 1 - 5 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


265 गम -- 15 - 0 
203 रन - - 0 
264 एम0 - 1 - 5 


Rai Maharaj- Enhona Dandu- 417m. 1 - 15- 0 
Barielly gany 

pur 420m. 04- 0 

416m. (0 -15 - 10 
415mm. 0 - 4 - 18 
414m. 0 - 10 -16 


- - - 


229GI/ 85 - 15 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


382 


186 


238 


239 


-- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 

4 5 

6 7 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
413m, 0 - 7 - 0 
4121. 0 - 6 - 10 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
192m. 0 - 1 - 10 

का विनिश्चय किया है । 
313m. 0 - 5 - 0 
410111. 040- 10 

___ अब अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
4081 . (0 - 4 - 5 
4091. 0 - 4 -10 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
214m. 0 -70 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
407m. 040 - 2 

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
215m, 0 - 1 -12 
216m. 0 - 3 - 15 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एदद्वारा अर्जित किया 
217m. 0 - 16 - 7 

जाता है । 
405m. 040 - 2 
218m. 0 - 2 - 5 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
383m. 0 - 17 - 0 
384 0 -10 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
(1-14 - 6 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सर 
0 - 2 -10 
180 0 - 11) 

कार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण 
781 (0 - 1 -10 

लि में सभी बाधाओ से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
(0 -12- 16 
0 - 1 - 5 

की इस तारीख को निहित होगा । 
740 (0 -50 

अनुगची 
265m 0 - 15 - 10 
263m 03. 0 

हाजिग - - अग्नी.. ..जगदीशपु । पारण लाइन पोजेक्ट 
264m 0 - 

25 
258 . 10- 6 

जिता नहम ल परगना याम का लिया गया विवरण 
256m. 01- 10 
257m. 

_ _ _ . _ . नाम - रकवा _ . .. _.. -- 

- 
0 - 4 - 8 

- 
259m0 - 1 - 10 
277m 10 - 1 -10 

गय- महगज - मेमनैता स्मन्छा " 5 एम 
255m. 0 - 3 - ९ 

पोर्ण गा 

17 आम - 1 - 
254m. 0 - 0 - 1 
279m0 - 1 -10 

179 एम 1 - 1 - 10 
278m. 0 - 1 - 0 

म [ - ] - + 
282m. () - 0 - 2 

103 एम0 - (7- 8 
283m. (0 - 4 - 2 

40 एम 0 - 7 - 2 
284m. 0 - 1 - 8 

1115 एम () -01 
285m 0 - 3 - 15 
287m. 0 - 1 - 0 

464) म 
292m. (0 -34 

18 ] एम् 1 - - । 
293m. (0 -80 

487 एम 
2947 0 - 10 - 0 

199 एम 10 - 7 - 14 
2950 - 1 - 10 

50! म 
300m. 0 - 4 - 0 
302m 0 - 3 - 0 

500 एम 17- 12 
303m. 0 - 10 - 5 

5103 

( - 1 - 4 
- - - 

506 एम 0--14- 4 
INo . 0 - 14016 /4/ 84- GP] 

425 ऐम - 0 - 1 
का . आ . 2604 - यन · पेट्रोलियम और स्वनिज पाइप 

5 . 5 एम - 7 - 10 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

5 . 7 एम 16- 18 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन 

१९ एम0 - 10 - 12 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का 

. 5 : एम 1 - 10 - 17 

654 ITA 
आ , स 4102 तारीख 1-12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

1 - 5 - 10 
ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के 

10 - 11 - 1 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 

(1 . 1 एम 

1 - 0 
था । 

62 एम 

63 एम 1 - - 
और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

585 म 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

774 एम 
देवी है । 

781 एम - 0 - 0 


1 - 15- ] । 


10 - 


11 


- - 


- । । 


673 


179 म 


80 


म 


1 - | 


- 1 - 1 


- 


-- - 


- 


- 


- 


[ भाग II --- पर 3 (ii)] ] 


भाग्म का गजपत्र जून 8. 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - 


2999 
- - --- - - -- - -- - - _ _ 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - -- - 


- -- - - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


78 एम ) -- 15- 16 
78 1एम ) - 6 - 
५58 एम 2 - 1 - 8 
376 एम 0 - 1 
186 एम ) - 1 - 4 
129 एम () - | - | 
188 एम () - 1 - 13 
(951 म - 3-- 
(574 म U - 2 - 4) 
780 म - 1 - 10 
५48 एम - 10 - 5 
839 म - 7 - 1 
80 म ) 5- 3 
561 एम 0 - 9 - 1 

6 , एम - 6 - 18 
63 एम 1 - 11)- 16 
561 एम 

10- 12 
38 3 एम0 - 10- 10 
469 एम । 10- 19 


404m. 0 -7 - 2 
405m. 0 - 9 -12 
469m. 1 - 15 -14 
481m. 1 - 5 - 4 
487m. 0 - 1 -12 
499m0 - 7 -14 
501m. 0 - 6 - 1 ) 
502m. 0 - 7 -12 
503m0 - 1 - 4 
506m. 0 - 19. 4 
525m. 0 - 10 - 1 
526m. 1 - 7 -10 
527m. 0 - J6 - 18 
528m. 0 - 0 - 12 
652m. 1 - 0 -17 
654m. 0 - 1 - 3 
675m 1 - 5 - 6 
67910 - 8 - 8 
6801.. (0 - 13 - 4 
68 { m. 0 - 12 - 0 
682m. 0 - 1 .- 16 
683m. 1 - 3 - 8 
685m. 0 - 1 - 4 
77910 . 0- 2 - 8 
781n . 0 - 0 - 0 
783m. 10 -15 -18 
784m 0 - 6 - 6 
858 . 2 | - 8 
376m. 0 - 10 - 1 
18670 - 1 4 
629911. 0 - 1 - 4 
4883, 4] - - 13 
653m. 0 - 3 - 0 
674m. 02- 0 
7801. 0 - 1--10 
848m. 0 - 10 - 5 
859m. ) - 7 - 4 
860m. 0 - 6 - 3 
861m. (0 - 9 -12 
86212 . 10- 6 -18 
863m ( - 10 - 16 
1864nm . 0 - 9 - 12 
8837. 0 -10- 10 
469111 . 00- 18 


99.57 


530 एम0 - 0 - 6 


- 


- 


- . . 


- - 


- 


म 0 - - 14010/ 1/ 8 4- जी प ] 


SO . 2604 , -- - Whecus by notilication of the Governinent of 
Indin in the Ministry ot Petrole.in , SO. 4302 dated 1 - 12-84 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mi 
ncunda Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 150 of 1962 ) the Cential Government declared its in 

ention to acquire the right ot User ill the lands specificd in the 
hchedule appcincted to that notification for purpose of Jaying 
pipeline; 

And whercas, the Conmpetet: Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further, whereas , the Central Government hus, after 
c :wridering the said report, decided to acquire the light of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by 
Usection ( 1 ) of the Seccion 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of luser in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifica 
dion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of pouer conferred by sub - şoc 
tior ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of 114er in the puid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
his declaration in the Gas Althurity of India I tu free from 
encumbranccs . 


957 
530m. 


0 - 0 - 6 


- - - 


- 


- - 


[ No. (0 -141016/ 4/ 84 - GP 


SCHEDULE 
Hajira - Barielly - Jagdishpur Pipe Line Project 

. - - - - 
Tehsil Par Village Plot Area Re 

N ) . Acquired filtrk 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - ..- - - 


Distt . 


का . आ . 2605 -- यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ म . 4102 तारीख 1- 12- 84 वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


yani 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - - -- - - - - - - - - - 
Rai Maharaj. Sani- 
Barielly yang rota 


- - - -- - - - - - - - - - - 

Khc - 3750 , 0 -0 - 3 
kharv . 377m . 0 -14 – 8 

378m. 0 -13-16 
379m. 014 

40m. 0 - 6 - 8 
- 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम 
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[ PART I--- SEC. 3(15)] 

- - - - - - - ----- 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 133 4 5 

- - - - - 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

4 .31TP ) 11- 10 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

{ 

UR 10 - 15 - 0 
का विनिश्चय किया है । 

1371म 

1) - ( F18 

439एम 0 - 9- 7 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

438एम 00 - 10 - 0 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

44.3एम 

1 - 9 - 10 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

.1 16एम 0 - 10 - 15 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 

417एम 0 - 11-- 10 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया 

41 0एम (0 -- 1- 0 

१ एम (0- 1 
जाता है । 

- - . . 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

[ म . 0 - 140 1 6/ 4/ 34-जो पी .] 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

S. O . 2605. --.- Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum, SO. 4102 dalled 1 -12-84 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

under sub -section ( 1 ) of Scci.on 3 of the Petroleum and Mi 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 

Leruls Pipelines 1 Acquisition of Right of User in Lund ) Act , 

1462 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its in 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस ention to acquirc the right of user in the lands secuilled in the 

schedule appended to that notification for purpose of laying 
सारीख को निहित होगा । 

pipeline; 
अनुसुची 

And whereas, the Cocirelent Authority has under sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
हाजिरा - बरेली- अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 

to the Government ; 
जिला तहमाल परगना ग्राम का गाटा मं लिया गया वियरण 

And further, whereas , the Central Government has , uter 

considering the said report, docid : to acquire the light of 
रकया 

(Iser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore , in exercise of the power conſeired by 
राय - महराज- कन्हौना जिया - 29 म 
( F1- 10 

Sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
बरेली रोज 

Government herchy declares that the right of user in the 
2970म 10 - 10- 10 

Said lands specified in the schedule appended to us notifica 
299एम 1) - 10 

lici herchy acquired for layinx the pipeline ; 
381 एम 10 - 10 -. . 

And further, in exercise of power conferied by sub sec 
38एम U - 90 

lion ( 4 ) of that sertion , the Central Government directs that 

the right of user in the said lards shall instead of vesting in 
3837 म 1) -- 11 - 10 

Central Government vests on this date of the publication of 
38 एम 

his declaration in the G :19 Authority of India Itd free finin 

encpmbrances. 
९४5एम १ .. 15 - 0 
386 म 11- 15- 0 

SCHEDULE 
391एम (1 - 9 - 10 
395एम 11 - 4- 5 

Ha jira -Aarielly -Jagdishpur Pipe Line Protect 

- - - - - - - - - - - - - - 
196एम 

Distt . Tehsil Pargana Village Plot Area Re 
197 , म (1- 5 - 10 

No. fcyured mark 
398एम 1 - 12- 10 

- - . 
394एम 

- - - - - - 

- - 
100एम 1)- 10 - : 

Rai Mahiraj- Enhona Jiya pur 2961. (0 - 1 -10 
105एम 11 - 1 - 11 

Basiclly gang 

297n.. (0 -10--10 
412 म ()- 8 - 10 

299m. 0 - 3 -10 
4188म 11- 12- 16 

381m. 0 - 0 - 2 
418एम 1 - 1 - 10 

382nm . 09 - 0 

18311. () 11 - 11) 
419एम 11- () - 4 

384m. 0 - 4 - 5 
42: 0एम 11 - 6 - 6 

385m. 0 -160 
एम 

38 . 0 - 6 - 0 
12एम ।) - - 10 

394m. 0 - 9 -10 
1 . एम 03- 5 

395m. (0 - 4 - 5 

396mm 0 - 8 - 10 
121एम - 3 - 17 

397mm (16- 10 

398m (0 -12 -10 
135एम 

399m0-30 
432एम 

400m. 0 - 0 - 2 
433एम 

405m ) - - 0 
() - -- 11 


पुर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


6 - 0 


__ _ _ _ _ _ 


_ 4 


1 - 


१ 


[ भाग II-.- खण्ड ( u) ] भारत का गजपन्न जुन 8 1995/ ज्येष्ठ 19 1907 

3001 
- - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - 

अनसूनी 
411m 0 - 8 - 0 

शाजिग- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
412m (0 - 12 - 10 

- - - 
418m 0 - 1 -10 

जिला तहमाल परगना ग्राम गाटाम निया गया विवरण 
419m 0 -04 
420mm 

झवा 
0 - 6 - 6 

_ - - 
421m 10 - 10 - 5 
422m 04-10 
423m 0 - 3 - 5 

झांसी माठ माट पुलिया 13 ? 
424m (0 - 3 -17 
425m 0 - 0 - 5 

133 

( - 06 
432m 0 -60 

110 
43m 0 - 2 - 11 

1 . 3 

0 16 
434m 0 - 0 -10 

14 
436in 0 - 15 - 0 

115 

1 - 01 
437m 0 -10 - 18 
439m 0 - 9 - 7 

1 - 11 

16 
438m 0 -100 

1 ) 

1 - 103 
44310 - 3 - 10 

127 

।। - 01 
146n (1 - 0 15 

1 - 11 
447m 0 - 11 -10 

11 ) 

() - 102 
410m (0 - 4 - () 
29311 

1 - 12 

- 
(0 - 01 

0 14 
[ No 0 -14016/ 4/ 84 GP] 

201 

10 - () 
200 

() - 2 
का आ 2606 - - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 

157 

| - (1 ) 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 

170/ 
159 

10 - 05 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

0 . 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का 
आ स 4101 तारीख 12- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

111 

(0 ) 
ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुमूची मे विनिर्दिष्ट भूमिया 

10 . 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के 

11 - 14) 
निा अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

71/ 7 

() - I 


- 


- 


- 


- 


0 - 10 


159 


- 25 


103 


57 


55 


(0 - 51 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


59) 


1 - 40 


19 


01 - 01 


19 


( 1 - 0 


17 


7 


और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


1 - 


4 


61 
4 एप 


217 


143 


(0 - 06 
12- 7 
1)- 10 
U - 19 
00 - 100 
()- 7 

15 


अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वाग धाषित "रत है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियो में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया 
जाता है । 


19 


- 11 


11 - 19 


(0501 


- ) 


" 


191 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग अरते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित हाने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में 
सभी बाधाआ म मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


(0 - 0 


1 - 03 


196 


11 - 11 


- 


3002 


[PART II -- Sec. 3(1 )] 


- - - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


1 


2 


5 


6 
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- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - 

- - - - - - 
3 4 5 Û 7 1 2 3 
- - - - - - - - 
276 

1 - 02 
275 

( - 86 


- - - - - - 


- 


- 


- 


0 - 14 


0 - 1)3 


126 
129 
127 
128 
149 


371 


0 - 12 


387 


( 02 


203 


202 
201 


393 


0 - 06 
0 - 29 
0 - 64 


373 


375 


002 


200 
157 
1562 
159 
158 
160 
161 


374 


1 - 27 
(3--02 


376 


377 


( 


0) 2 


162 


378 


- 


( 


+ 


163 


292 


0 - 13 


71 / 5 


56 


274 


101 
- -- - - - - - - - - - - -- - - 
41 .- - -- 

1459 
- - - - - - - - 

- - 
[ H . 0 - 14016/ 3/ 94 - 571 


- - 


1 - 34 
0 - 02 
(1 - 12 
0 -49 
0 - 05 
0- 12 
1 - 00 
0 - 10 
0 - 05 
0 - 32 
1 - 25 
0 - 02 
0 -28 
0 - 19 
0 - 18 
0 - 01 
0 - 04 
0 - 54 
1 -40 
0 - 01 
CHO2 
0 -48 
() - 84 
0 - 02 
0 - 06 
12 - 72 
0 -02 
0 - 16 
0 - 06 
0 - 37 
0 -45 
0 - 39 
0 – 06 
0 - 42 
0 - 27 
0 - 68 
0 -02 
0 - 02 
0 0 .5 


] 


S . O . 2006 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroleum , S . O . 4102 dated 12- 11- 84 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in India ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central G .) crament declared ity intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the 

whedule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said. Act, submitted joport 
to the Government ; 

And further , whereas, the Central Governinent has, atien 
considering the said report, decided to acquirc the light of 
niger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


PF 
247 
248 
249 
283 
281 
2.79 
288 


291 


Now therefore , in exzicisc of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of veer in the 
said lands specified in the schedule appended to this notif : 1 
siuni hereby acquired for laying the pipeline; 


290 
289 
297 
294 
296 
295 
276 
275 


0 - 02 
0 - 80 


And further , in exercise of power conferied by si b -sex 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


371 


0 - 12 


387 


388 


SCHEDULE 
Hijir.1- Barielly - Jagdishpur Pipe Linc Project 


375 


Distt. 


Tehsil 


Pas- 
gana 


Village 


Plot 
No. 


Arca Rc 
Acquired mark 


0 -02 
0 - 06 
0 -24 
() -64. 
002 
1 - 27 
0 - 02 
0 - 02 
0 - 04 
0 -13 
0 - 01 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


377 
370 
292 
274 


Jhansi Moth 


Moin 


Puliya 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


1.32 
133 
130 
123 
124 
125 


1 -92 
0 - 06 
0 - 02 
0 - 46 
0 -02 
001 


Tolul 


19- 59 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


(No . 0 -140163/84-GP] 


3003 
- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ 3 


11 


101 


[ भाग 1[- - खण्ड 3( ii ) ] 

भारम का गजपत्र जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -- - 
का . आ 26 07. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 का ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

108 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मवालय की 

103 
अधिसूचना का . आ . म 304 तारीख 26- 1- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से सलग्न अनमूची में 

89/ 167 

17 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


() (010 
(0 . 157 
0 115 
10 . 303 


1 167 


18 


57 


19 


68 


59 


18 


और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


10 397 
0 . 06. 
0 . 240 
१) . 240 
(0 . 010 
10 732 
0 794 
() 084 


32/ 1 


30 
20/ 3 
216/ 1/ 2 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलन अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


366 


(1 , 125 


368 


(1331 


48 


( ) 188 


370 
3641 


2 ) 


. 01 
( ) 30 


17 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना मे संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


15/ 5 


88 


() () 31 
0 . 031 
() 031 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग कुन शेवफल - - 


1 294 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
फो निहित होगा । 


[ मं० Q - 14016/ 538/ 84- जी , पी ] 


पच० मी० मे० गैस पाईप लाइन प्रामेक्ट 

- - - - - -- - - 
ग्राम रमदी तहसील चपोरा जिला मना राज्य ( म प्र ) 

- - 


S. 0 2607. --- Whereas by notification of the Government of 
Indin in the Ministry of Petroleum S. O . 304 dated 26- 1 -85 
undel sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Fetroleum and Mine 
Tils Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
150 of 1962), the Contral Governinent declared its intention 
to acquie the right of lises in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 
jupclue; 


- 


- 


अनमूबी 

__ - - - - - - - - 
उपयाग अधिकार अर्जन का भेन ( हैटम 


अनु म 


खपग न . 


And whereas, the Competent Authority hins unciei 
Scutun ( 1 ) of Section of the said Act , submitted 
to the Government , 


Şub 
report 


म ) 


- - - - 


___ - - 


- 


- 


vind further , whereas the Ceuroa1 Goeminent has , after 
Cutsidering the had leport, decided to acquire the ruht of 
lisci iu the lands specified in the schedule appended 10 this 
nctiltration , 


0 176 


17711/ 4 
177/15 
13 
: 2011 
207 


() 


0.3 


Now therefore, il excrise of the power conſerred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Guvernment hereby declares that the right of user in the 
bud lands specified in the schedule appended tu this notificu 
tuin licrehy acquired for laying the pipeline; 


20 


20 


20 


(1154 
0 131 
9 073 
।। 1042 
॥ 55 
0 365 
10 272 
0 167 


15 + 
155 


And further, in exercise of power conferred by Sub SEC 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government duects that 
the right of liser in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication in 
This declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances , 


1 9 10 11 
1040 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


_ 


- - - - - 


- 


- 


- - 


NO. 


। 


55 


। 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - - 


- 


- - - 


-- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- --- -- - - - - - - - 
IIB ) GAS PIPE LINE PROJECT 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
Village : Randi, Tehsil : Chachora Distt. : Guna , ( M. P ) 

का विनिश्चय किया है । 
____ - - - - - 
SCHEDULF 

अत्र अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
Sl. glive; No . 

Area to be Acquired ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
for R .OU. In 

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Hect re 

अन मूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

पाइपल ईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
177/14 

किया जाता है । 

0 . 178 
177 / 1 / 5 

0 . 178 
183 

0 . 293 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
216 / 11/ 2 

0 . 084 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 
203 

0 . 554 

होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 
202 

0 . 136 
201 

(0 . 073 

बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
206 

0 . 042 

को निहित होगा । 
154 

0 . 575 
155 

0 . 366 
IL. 166/ 1 / 3 0 . 272 

एच . बी . जे , गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
109 

0 . 167 
108 

0 . 010 
104 

0 . 157 

ग्राम नेश खुर्द नहमील चाजोड़ा जिला -- गुना गज्य ( मध्य प्रदेश ) 
15 . 103 

0 . 115 
89/ 467 (0 . 303 

अनुसूची 
0 . 167 
18 . 57 

(0 . 397 

अनु - 1 नमगनं . उपयोग अधिकार अर्भन का क्षेत्र (हैटमें में ) 
0 . 063 

0 . 24 . 
21 . 28 

0 . 240 
22 

0 . 010 
30 0 . 732 

0 . 073 
20/ ३ 0 . 784 

0 . 548 
216 / 1 / 3 () 084 

0 281 
26 . 366 

34/ 1 
0 . 125 
368 

0 . 334 
28 . 370 0 . 188 

0 . 527 
309 / 1 0 . 031 

0 . 021 
30. 17 (0 . 303 

1) 393 
31 . 15 / 2 

(0 . 031 

10 

0974 
(() . 031 
33 . 18 0 . 031 

() . (021 

() , 374) 
TOTAL ARFA 7 . 294 

योग ...- फरत क्षेत्रफल 
[ No . 0 - 14016/ 538 / 84- G . P .] 

[ म 0 - 14016/ 53 4/ 81- जी . पी ] 
का . . . 2608. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , S . O 2608 . — Whereils by notification of the Government of 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

India in the Ministry of Petroleum , S . O . 300 dated 26 - 1 - 85 

undel sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act 1962 

( 50) of 1962 ), the Central Government declared its 111ention 
का . अ . म . 300 तारीख 2 6-1 -85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

10 icquire the right of 19er in the lands specified in the 

Schedule appended to that notification for purpose of laying 
ने उम अधिसूचना में संलग्न अन्सूची में विनिदिष्ट भूमियों 

pipeline; 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
लिए जिन करने का अपना आशय घोषित कर दिया Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rerort 

to the Government; 
था । 

And further. whereas , the Central Government has , fier 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की considering the said report, decided to acquire the right of 

11 er in the lands specified in the schedule appended to this 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट notification ; 

Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 

Fitb -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर úvernment hereby declares that the right of user in the 

Faid lands specified in the schedule appended to this notifica 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

to hereby acquicl for laying the pipeline ; 


37 


10 . 428 


11 


88 


-- - 


- - 


-- - 


-- - 


- - - - - - 


- 


-- -- -- - -- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


3 . 945 
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3005 


And further, in exercise of power conferred by sub-6ec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the paid lands shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce froin 
all encumbrances . 


में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि , 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT Distt. Gura 
Village Nesh Khurd Tehsil Chachoda 


SCHEDULE 


गांव 


- - . -- 


- - - - - 


खसरा नं . 


हेक्टर मार सेन्टीआर 


Survey No. 


SI. 
No . 


Area to be Acquired 
for R . O . U . in 

Hoctare 


1 


- - - -- - - - - 


3 


उम्मेदपुरा 


37 


14มศษ-- 


35 
34/1 
34/ 2 
24 
12 


107 
108 
109/ 134 
109 
110 
164 
169 
170 
171 


0 . 073 
0 .548 
0 . 281 
0 . 428 
0 . 527 
0 . 021 
0 . 393 
0 . 974 
0 . 021 


03000 
03090 
00780 
0 48 ०० 

0 1770 
0 04 20 

0 13 20 
0 04 20 
0 07 20 


5 . 
6. 


8. 
9. 
10. 


10 
39 
8 


0 . 679 


TOTAL AREA 


3 . 945 


INo . 0 -14016/534 /84- G. P.J 


मा . आ . 2609: -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधि 
सूचना का . आ . सं . 1524 तारीखें 29- 3- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को विछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
वे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


[ सं . 0 - 140 16/ 191/ 85- जी . पी . ] 
S . O . 2609. - Whereas by notification of tho Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1524 dated 293-85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
Tals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
(50 of 1962 ), the Central Government declared its intention 
tu ncquire the right of user in the land , specified in the 
schedulc appended to that notification for purposo of laying 
pipeline; 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further , whercas, the Central Government has, after 
considering the said report. decided to acquire tho right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification , 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Bub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sud lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline; 

And further, in exercise of . power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vasts on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco from 
encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Teshil : Piplada 
Villago 

Survoy Hectarc Aro Con 
No. 

tiaro 
234 
Umflodpura 

0 3000 
108 

0 30 90 
109 / 134 

0 0780 
109 

0 4800 
110 

0 17 70 
164 

0 04 20 
169 

0 13 20 
170 

0 04 20 
171 

0 07 20 


107 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
229 GI/ 85- 16 


[ No . 0 -14016/191 /85 - G . P.J 
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- - - - - ---- -- - - - - - 
का , आ . 2610: - - या पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिगूचना का 
आ . सं . 346 1 तारीख/ 16- 10 -84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


51 
152 
147 


1 - 15 
1 - 02 
(0 - 03 
0 - 57 


11 


0 - 03 


229 
230 
242 


243 


(1 - 03 
(0 - 31 
0 - 33 
10 - 03 
(0 - 60 


244 


249 
250 


0 - 03 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


259 


0 - 64 


260 


0 - 57 
0 - 03 


261 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपगोग या अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


264 
289 
200 


0 - 83 
0 - 03 


0 - 05 
- - - 


[ सं . 0 - 140 16/ 31/84- जी . पी . ] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में गंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 
जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त । 
शक्तियों का प्रयोग करते हग केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


S . O . 2610 , - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S . O . 3461 dated 16 - 10 - 84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
Ta s Pipclincs ( Acquisition of Rignt of User in Land) Act. 1962 
( 5001 1962), the Central Government declared its intention 
10 vequire the right of user in the lands specified in the 
sul d . le appended to that notification for purpose of laying 
pip - iire: 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Siction ( 1) of Section 6 . 3f the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further , whereas, the Central Government has , after 
(obridcring the said renort, decided to acquire the right of 
urer in the lands specified in the schedule aprended to this 
notifination ; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by 
11/ 10 section ( 1) of the Section 6 of the auid Act, the Central 
Voreininent hereby declares that the right of user in the 
Goic lands spccified in the schedule apnended to this notifica 
on hereby acquired for Jaying the pipeline; 

And further , in exercise of power conferred by sub- sEC 
tioll ( 4 ) of that se.fon, th Contral Government directs that 
ther right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Canal Government vesty on this date of the publication of 
this dilaration in tbe Gas Authority of India Ltd . freo from 
CNC Trances. 


अनचा 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेनट 
जिला सहमील परगना ग्राभ गाया गं . पिया गया 

जापा र विवरण 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


G7 


SCHEDULE 
Gas ning line from Hajira : Barcily : Jagdish Pur Project. 
Distt . Tohsil Pargana Villago Plot Area Re 

No , in Acres marks 


जालौन जालौन जालौन रानपुर 


1 


(0 -03 


0 - 27 
0 - 10 
(0 - 03 
0 - (03 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


21 


160 


Jalaun , Jalaun , Jalaun Rasul 

pur 


164 


0 - 16 


165 


1G4 


167 


10- 03 
19 0 - 27 
200- 10 
21 0 - 03 
160 0 - 03 
1640- 16 
1650- 93 
166 0 -03 
167 0 - 03 
1730-18 
174 0 -10 


0 - 93 
10 - 03 
(0 -- 03 
(0 -- 18 
0 - 10 
0 -10 
0 - 49 


173 
174 
175 


176 
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- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


आगरा - लो - जादोनपुर पाल्न तास प्राजे स्ट 


मा 


परगना ग्राम 


पाटाग , 


लिया गया 
ग्वबा पाद विवरण 


जान जान जालान 


1750- 10 
176 0 - 49 
151 1 - 15 
152 0 - 02 
1470-03 
146 0 -57 
2200- 03 
2300- 13 
2420- 31 
243 0 - 33 
244 (0 - 03 
29 0 - 60 
2500- 03 
25) 0 -51 
2500- 57 
- 61003 
264 0 - 83 
289 0 - 03 
200 0 - 05 


139 
140 
11 


1 -13 


174 


0 - 29 
(0 - 30 
0 - 41 
0 - 15 
0 - 12 
() - 22 
U - 67 
0 - 06 
0 - 06 


173 


175 


170 


132 


I . 


O - 1-10 1 6/131/ 84- जी . पी . ] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


INo. O -14016/31/ 84- G.P.] 


1 . 2 11 - TVacas by notiliation of the Government of 
1 :7w it u th : M :n sily vi Ft roleum , SU). 3 / 90 datcıl 27 - 10 84 
Lindçı sirli - 4 - 4 2011 ( 1 ) Or Section 3 of the ratio cum and Mine 
cals Lip TinsiAcol s Cutell ur Use ! n Lund ) Aut 1962 
130 W 146 . ), the Central ( en it declared its tenison 
to galle / he light of 1 .1 .111 lude specilled in the 
shedule parended to that 111011tton for [ pose of laying 
pipuliac ; 


का . . 2611: - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 3790 तारीख 27- 10 - 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोपित कर दिया 
था । 


and whưie.19 , h tumpelund lhority has under 
Suction ( 1 ) of Scution 6 of the std Act, submitted 
to the Government; 


Sub 
epost 


And further , whercus, thic , Central Government hus, after 
corsvanng the said report, decided to acquire the fight of 
user in the lands specified ia th - schedule aprended to this 
notilication ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


Now therefore , in ex - rcive of the power conferred by 
511b -section ( 1 ) of the Section 6 oy the said Act, the Central 
( overnment hereby decline that the riglt of liser in the 
Suc lands spc . iſicd in the schedule appended to this notifica 
lien hereby acquired for laving the pipeline; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And further , in exercire of power conferred by sub -sec 
1117 ( 4 ) of th it cution , the Central Government directs that 
the rochl of user in the tard lands shall instead of resting in 
Central Gover .cnt ICC ( In thii fit of the rublication of 
1 s declaration in the G7s Authorly of India Lic . fice from 
crcuir brances . 


Project 


SCIIEDULE 
Gas pine lino from , Hajina - Bareilly : Jagdi- hpur 
Distt. Tehsil Pargana Village Ilon Arna in 

No. acrve 


Ro 
marks 


1 


3 


4 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधार। 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 
जाता है । 


5 
-- - 


6 
- - - - - 


7 


Jaleum, Jilaun Jaluun Kherd 

Musta 


kil 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


139 0 - 23 
140 0 - 30 
142 0 - 41 
143 0 - 45 
1720- 22 
173 (0 - 22 
. 750- 67 
175 0 -01 
1320-03 


- - - 


- 


- 


- - 


[ No. 0 -14016/181 / 84 - G . P.] 
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%33 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


54 


0 - 78 


55 


58 


174 


का . आ . 2612: -~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भुमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ , सं . 3438 तारीख 16- 10/ 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा करती घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमयों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से म. क्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


0 - 80 

0 - 45 
172 

0 - 02 
173 

0 - 21 

1 - 03 
176 

0 - 03 
168 

0 - 03 
164 

0--02 
165 

0 - 15 

[ स . 0 - 14016/ 34/ 84-जी , पी . ] 
S . O . 2612. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S . O . 3438 dated 16- 10- 84 
under sub- section ( 1 ) OF Section 3 of the Petroleum and Miner 
rals Pipelinos (Acquisition of Right of Uşer in Land ) Act 1962 
( 50 of 1962), the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline; 

And wheroas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further , whereas , the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
baid lands specified in the schedule appended to this notifica 
lica hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub. sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user is the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Ltd . frce from 
encumbrances. 

SCHEDULE 
Gas Pipoline from Hajira - Bareilly -Jagdishpur Project . 
Distt. Tohsil Pargana Villago Plot Aroa in Ro 

No . Acres mark . 
12345 


मनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइन लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया 

रकवा एकर 


Jalaun 


Jalaun 


JaJaun Ghilava 


विवरण 


1 2 3 4 
जालौन जालौन जालौन भिलीवा 


19 


30 


31 


Cr 


0 - 03 
0 - 42 
0 - 42 
0 - 20 
0 - 03 
0 - 11 
0 - 08 
0 - 02 
0 - 60 
0 - 70 
0 - 01 
0 - 02 
0 - 38 
0 - 02 


19 0 - 03 
300- 42 
31 0 - 42 
32 0 -20 
33 0 - 03 
34 0 - 11 
35 0 - 08 
39 0 - 02 
43 0 - 60 
44 0 - 70 
45 0 - 01 
49 0402 
51 0 - 36 
53 0 - 02 
54 0 - 78 
550- 80 
560- 45 
172 0 - 02 
173 0 - 21 
174 103 
176 0 - 03 
168 0 - 03 
1640- 02 
1650- 15 


A 


49 


1 
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Ana whereas, the Compelent Authority has uuder Sub 
का . आ . 26 13. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

Section ( 1 ) of Section 6 of ille Kaifl Act , submitted report 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम to tlic Government; 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

And further , whereay , the Central Government has after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification%3 
सूचना का . आ . सं . 4516 तारीख 3-12- 84 द्वारा 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

sub - section ( 1 ) of tho Section 6 oi thc said Act, the Central 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 

Government hereby declares that the right of user in iho 

said lands specified in the schelule appended to this notifica 
को बिछाने के लिए जिस फरने का अपना आशय घोषित tion hereby acquired for ayinų the pipeline; 
कर दिया था । 

And further, in exercise of power conferred by gub -4ec 
tion ( 4) of that section, the Central Government directs that 

the right of user in the yard lands shall instead of vesting in 
और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

Central Government vests on this date of the publication of 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

this declaration in the Gag Authority of India Ltd . free from 
cncumbrances. 


SCHEDULE 


Gas Pipeline from 


Hajira -Bareilly - Jagdishpur Project. 


Distt . 


Tehsil 


Village 


Par - 
gana 


Plot 
No. 


Area in 
acres. 


Re 
marks 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


عمع 
مصر 


ع 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Bagha - 
wali 
Diwara 


1 0 - 54 
4 /30- 16 
22 /13- 60 

5 102 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट ममियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित पिया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


[ No. 0 -- 14016/ 410/84G. P.) 


का . आ . 26 14.- - पत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का . आ . से . 5703/ 17/ 11 / 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


मनसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप माइम प्रोजक्ट 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


जिला तहसील परगना प्राम गाटास . लिया गया 

रकबा एका विवरण 


6 


7 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का बिनिश्चय किया है । 


जालोन जालौन बालीम पावली 1 

विवारा 3 


0 - 64 
0 - 72 
0 - 16 


22/ 1 


3 - 60 


1 - 02 


[ सं . 0 -14016/ 410/ 84- जी . पी .] 
s. o . 2613. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , S . O , 4516 dated 3 - 12 - 84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 
(50 of 1962 ), the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the land specified in the 
schedulo appended to that notification for purpose of laying 
pipeline; 


अब , अतः उक अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजिस 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
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- _ - ..... .... 
____ 
8 

7 


5 


है कि उक्त भूमियों में उपयोग का आधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि 
में सभी बाधाओ से मक रूप मे घोषणा के प्रकाश की 
इस तरोन को निहित होगा । 


1921 
2113 
2114 
2115 
2117 
2118 
2119 
2120 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली- अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला महसील परगमा ग्राम गाटा स , लिया गया विवरण 

का नाम 

रकबा 


0 - 2 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 5 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 14- 10 
0 - 9 - 10 
0 -- 2 - 0 
0 - 0 - 6 
0 - 3 -- 0 
0 - 13- 0 
0 - 0 - 10 
0 - 3 - 0 


2128 


67 


रायबरेली महराज- इन्हौना बनभरिया 1815 

गंज 


1516 


2127 
2182 
2165 
2406 
2408 
2442 
2443 
2444 


1570 


1573 


0 - 2 - 10 
0 - 7 - 0 . 
0 - 4 - 0 
0 - 4 - 0 


2445 
2446 
2447 


0 - 15 - 0 


2453 


2454 


2455 


2459 


0 - 4 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 7 - 0 
[ - 5- 0 
0 - 1 - 0 
0 - 13- 0 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 2 
0 - 18 - 0 
0 - 4 -- 0 
0 - 10 - 0 
0 -- 0 - 10 
0 - 13- 15 
0 - 7 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 8 - 0 
(0 - 0 - 10 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 9 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 0 - 2 
0 - 16 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 3 - 10 
0 - 30 


2460 
2461 
2471 


2472 


2473 


1574 
1578 
1579 
1595 
1847 
1598 
1646 
1848 
1649 
1665 
1667 
1669 
1670 
1671 
1674 
1675 
1883 
1804 
1805 
1809 
1810 
1811 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1874 
1875 
1876 
1880 


2474 


2475 
2476 
2477 
2497 


0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 5 - 8 
0 - 4- 10 
0 - 5 - 0 
0 - 3 -- 0 
0 - 1 - 10 
0 - 10 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - () - 10 
0 - 2 - 10 
0 - 9 - 10 
0 - 10-- 00 
0 - 3 - 10 
0 - 5 - 10 
0 - 5 - 0 
0 - 15- 0 
0 - 3 - 10 
(0 - 18 - 0 
0 - 10 - 0 
6 -- 16 - 0 
0 - 2-- 2 
0 - 4 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 5 - 0 
(0 - 5 - 0 
0 - 1 - 0 


2533 


2534 
2539 
2541 
2545 
2546 
2586 


2587 


0 - 1 - 15 
0 - 12- 10 
0 - 2 - 0 
0 - 9 - 10 
0 - 3 - 10 


- 


2588 
2479 
2480 
1512 
1513 


1514 


2407 


1881 


- 


- 


0 - 1 - 5 
0 - 3 - 10 
0 - 9 - 10 
0 - 6 - 10 
0 -20 
0 - 0 - 5 
0 - 11 - 0 
10 -- 2 - 10 
0 - 3 - 0 
0 -- 5 - 0 


[ सं 


1882 
188३ 
1917 
1918 
1918 
1820 


ओ - 14016/ 160/ 8 4- जी पी ] 


so 2614 -... Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, SO. 3703 dated 17- 11-84 
under gub - section ( 1 ) of Section 3 of the Potrolcuin and Mine 
Talk Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 
( 50 of 1962), the Central Government declared its intention 


[ भाग II-. खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 8, 1985, उयेष्ठ 18, 1907 


3011 
- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 
- 


- - -- - - - 
4 


- - - - - - -- 
5 6 


- - - 


- 


_ 


- 


- 


- 


- - - 


10 acquire the right of user in the lands specified in the 
schedule af pended to that notification for purpose of laying 
pipeline; 

And thicas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subniilled teport 
to the Government; 

And further, whereas, the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands speciliej in the schedule appended to this 
notification ; 

Now. therefore, in exercist of the power conferred by 
Suro -section ( 1 ) of the Sectiya 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of liver in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hicreby acquired for laying tho pipeline ; 

And further, in exercise of power conferred by sub- sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication in 
this declaration in the Gag Authority of India I. td . free front 
encunabrances . 


SCHEDULE 
Hajira : Barcilly Jagdishpur Pipelino Project 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village 


Plot Area Ro 
No, Acquirod marks 
5 6 7 


1 


2 


3 


4 


18830- 0 - 5 
1917 0 - 11 - 0 
19180- 2 -10 
1919 0 - 3 - 0 
1920 0 - 5 - 0 
1921 0 -20 
21130- 15 - 0 
21140- 7 - 0 
21150- 5 - 10 
2117 (0 - 1 - 0 
2118 ( - 14 - 10 
2119 0 - 9 - 10 
2120 02- 0 
21260- 0 - 5 
2127 0 - 3 - 0 
2162 0 - 13 - 0 
2165 040- 10 
2406 0 - 3 - 0 
2408 0 - 2 - 9 
2442 ()- 2 - 10 
2443 0 - 7 - 0 
2444 04- 0 
2445 (0 - 4 . 0 
2446 ()- 15 - 0 
244760 - 1 - 0 
24530 - . 0 
2454 0 - 5 - 8 
2455 0 - 4 - 10 
2459 0 . 5 - 0 
2460 0 - 3 - 0 
2461 0 - 1 -10 
2471 0 -10 - 0 
2472 0 - 5 - 0 
2473000 -10 
2474 0 - 0 -10 
24750- 2 -10 
2476 09- 10 
2477 0 - 19 - 00 
2497 0 - 3 - 10 
2533 0 - 5 -10 
25340- 5 - 0 
2539 0 - 15- 0 
2544 0 - 3 -10 
25450- 18- 0 
2546 0 -10 - 0 
2586 0 - 16 - 0 
2587 () - 2 - 2 
2588 04- 10 
2479 0 -10 
24800- 6 - 0 
15120- 1 - 0 
1513 0 .- 5 - 0 
15140- 5 - 0 
2407 0 -1 -1) 


Rai- Maha- Enhona Bon 
Barielly rajganj 

baharya 


1515 0 - 440 
1516 0 - 10 - 0 
1570 0 - 2 - 0 
1573 0 - 7 - 0 
1574 1 - 5 - 0 
1578 0 - 1 - 0 
1579 0 - 13 - 0 
15950- 500 
1647 0 - 0 - 2 
1596 0 - 180 
1646 0 - 4 - 0 
1648 0 - 10 - 0 
1649 0 - 0 - 10 
16650- 13 - 15 
1667 0 - 7 - 0 
1669 0 - 3 - 0 
16700- 8 - 0 
1671 0 - 0 - 10 
16740- 5 - 0 
1675 040 - 10 
1683 0 . 9 - 10 
1804 0 - 11 - 0 
1805 00. 2 
1809 0 - 16- 0 
1810 0 - 1 - 10 
1811 0 - 3 - 10 
1861 0 - 3 - 0 
1862 040 - 5 
1863 0 - 1 - 15 
1864 0 -12 - 10 
1865 0 - 2 - 0 
1866 0 - 5 - 10 
1867 0 - 3 - 10 
18740- 5 - 0 
1875 0 - 1 - 5 
1876 0 - 3 -10 
18800- 9 - 10 
1881 0 - 6 - 10 
18820- 21- 0 


[ No. 0 - 14016/160 /84- G.P.] 
का . आ . 26 15 - ~- यतः पेट्रोलियम और खनि पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के आधकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अभिभचना 
का . आ . सं . 4077/तारीख 1- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनमुखी में विनिदिष्ट भमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अमित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
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- 


- 


- 


- 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरसार को रिपोर्ट दे दी है । 


348 


0 - 8 - 10 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
| विनिश्चय किया है । 


350 
357 
358 


359 


360 


361 


362 


374 


375 


अब अतः उक्त अधिनियम की धार 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदद्वारा अजित 
मिाया जाता है । 


376 


388 
304 
398 


0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 3 - 5 
0 - 4 - 15 
0 - 7 - 5 
0 - 45 
0 - 3 - 0 
0 - 2 - 15 
0 - 7 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 4 - 10 
0 - 10 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 7 - 5 
0 - 15 - 15 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 8 - 10 
0 - 8 - 0 
0 - 2 - 
0 - 0 - 5 


391 


398 


399 
400 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


418 


418 


458 


459 


460 


461 


अनुसूची 
हाभिरा -बरेली - जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तपेसील पहगना ग्राम लिया गया विवरण 

का नाम रकबा 
__ 1 2 3 4 5 6 


462 
463 


464 


465 


470 


0 - 0 - 10 


471 


राय- महाण - बछरावां पहमाशा 186 
बरेली गंग 


472 


167 


489 
496 


168 


241 


497 


143 


246 


501 
585 
586 


0 - 18 - 10 
0 - 13 - 10 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 5 
0 - 1 - 5 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 12 - 0 
0 - 5 - 11) 
0 - 8 - 10 
0 - 2-- 
0 - 14 - 0 
0 - 2 - 0 
0 -- 0 - 15 
0 - 0 - 10 
1 - 1 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 12 
0 - 2 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 4 - 0 
01- 14 - 0 
0 - 4 - 5 
0 - 1 - 15 


247 


248 


342 


249 


169 
389 


250 


582 


251 
268 
275 


291 


0 - 7 - 15 
0 - 7 - 15 
0 - 7 - 15 
0 - 11 - 0 
0 - 8 - 5 
0 - 7 - 15 
1 - 9 - 10 
0 - 11 - 10 
(0 -- 10 - 15 
0 - 9 - 0 
0 - 4 - 15 
0 - 13 - 10 
0 - 4 - 10 
0 - 4 - 5 
0 - 1 - 0 
0 - 8 - 10 
0 - 5 - 0 
0 - 8 - 15 
0 - 9 - 10 
() - 1 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 8 - 15 
0 - 1 - 15 
0 - 8 - 0 


584 


277 


242 


244 


278 
286 
288 


269 


287 


289 


485 


[ म . 0 - 14016/ 316/ 84 - मोपी ] 


290 
331 
334 


315 


336 
443 


S. O . 2615. -. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4077 dated 
1 - 12- 1984 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Pctro 
leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
deler d its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


भाग II - Kा 3 ( ii ) ] भारत का गमपत्र भून २ 1985/ ज्योठ 18. 1907 

3013 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - -- ---- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

346 
Section ( 1 ) of Sections of the aid At çubmitted report - - - - - - - - - - - - . 
to the Government . 

394 (0 - 15 - 15 
And futhui wheicou the Ceallal Government hus, alter 

4000- 5 - 0 
considering the said leport, decided to acquire the right 

416 0 - 1 - 10 
of user in the lands spccifiod in the schedule « ppended to 

418 (0 - 9 - 10 
this notification , 

4580 - 8 - 0 
Now , therefore . in exercise of the power conferiçd by 

459 0 - 2 - 5 
Suih Section ( ) of Section of the said Act, the Central 

400 (0 0 . 5 
Government herehy declares that the right of user in the 

46] 0 -25 
said lands pouified in the Schedule urnended to this noti 
ficution hochy acquired for laying the pipeline ; 

462 0 -18 -10 

463 0 -13- 10 
And further in cleicise of power confeited by suls 

464 0 - 1 - 10 
section ( 4 ) of that scct on , the Central Government directa 
that the right of user in the suid land ; shall instead of 

4650 - 1 - 5 
vesting in Central Government vests on this late of ribli 

4700- 1 - 5 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 

471 0 - 1 -10 
I milcd frec from encumbrances 

472 0 - 0 -15 

489 0 -12 - 0 
SCHEDULE 

496 0 - 5 - 10 
Hajira : Barielly -Jagdishpur Pipe line Project 

4970- 8 - 10 

501 02- 5 
Distt Tehsil Par Village Plot Area Re 

585 0 --14 - 0 
galla No . No. Acquired marks 

586 0 - 2 - 10 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - 

342 0- 0 - 15 
1 2 3 4 5 6 7 

169 0 - 0 - 10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

389 0 - 1 - 0 
Rai- Maha - Bachhra - Punna 

582 0 - 0 -15 
Burielly rajgani wana sha , 166 0 - 0 -10 

291 0 - 1 -12 
1670- 7 - 15 

5840-20 
168 0 - 7 -15 

2420- 0 - 15 
241 0 - 7 -18 

244 0 - 4 - ) 
143 0 - 11 - 0 

269 0 - 14 - 0 
246 0 - 8 - 5 

287 0 - 4 - 5 
247 0 - 7 -15 

485 (0 -1 - 5 
248 1 - 9 - 10 
249 0 - 11 - 10 

INo . 0 - 14016/376/ 84 - GP] 
2500- 10 - 15 
251 0 -90 
268 0 - 4 -15 

क आ . 2616 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
275 0 -13 -10 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
277 0 - 4 -10 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
278 0 - 4 - 5 
286 0 -10 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
288 0 - 8 -10 

आ . सं . तारीख 17 - 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
289 0 - 5 - 0 
290 0 - 8 -15 

अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
331 0 - 9 - 10 

के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अजित 
334 0 - 1 - 5 

करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
335 0 - 9 - 10 
336 0 - 8 - 15 

और यस सअम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
343 0 - 1 -15 
347 0 - 8 - 0 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
3480- 8 - 10 
350 0 - 0 - 5 
357 0 - 1 - 0 

और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
358 0 -20 
359 0 - 3 - 5 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
3600- 4 - 15 

विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
361 0 - 7 - 5 

वा विनिश्चय किया है । 
362 0 - 4 - 5 
374 0 -30 

अब अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
375 0 - 2 -15 
3760- 7 - 10 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शनि , का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
388 0 - 0 - 5 

सततवाग घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
3940- 4 -10 

में विनिदिष्ट जम भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
396 0 -100 
397 0 - 1 - 0 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
398 0 - 7 - 5 

जाता है । 
229 GIR --17 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुमची 


373 


- 


- 


- 


473 
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- --- - - - - - -- - - - - 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) हग प्रदत 

Ind whcreas, the Competent luttaminy har under Sub 

Section ( 1) of Sectiuni 6 of ths 471 Ict, submitted rcpoit 
शक्तियों का प्रयोग करते हाए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है to the Government , 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार And further vlelend the Centrul Ciovernment has , alter 

considering the said report. leciiled to acquure thc right 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 

of user in the lant Specified in the Schedule apteniled to 

this notification : 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस नाम को निहित होगा । 

Now , therefore , in Clercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of 1l1c wel al lui, le Central 
Government hirely declares that the mult of user in the 
said landy specified in the Schedule appended to this noti 
fication hechy acquired for laying the pipeline ; 

And further in ciersisc of rowe” confeited hy ub 
हामिग - बोली -ज दी पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

Section ( 4 ) of that srct on, the Central Government directs 
that the richi of user in the said lunds shall insteaut of 

vesting in Central Government. cat on tliis ante of rubli 
जिग्ना नहमील परगना ग्राम लिया गया रकया विवरण cation of this declaration in thic Gas Authority of India 
का नाम 

I mited free from encumbrances. 
- - - - - - - - - - - 

SCHEDULE 
कानपूर अकबर- प्रफबर- महाय- 369 (Hr - 4 - 1 ) 

Hajira - Bareilly -Jagdistiput Pipe linc Project 
देहास पुरपुर हरपाली 370 0 - 7 - 10 
368 

Distt. Tohsi] Pargana Village Plot Area Rerpark 
371 1 -00 

No . Acquirect 
1 - 6 - 10 

1 2 3 4 5 

6 7 
- . - - - - -- - . 

- - - - - 
383 0 - 2 --12 

Kanpur Akbar - Akbar - Sarai- 369 0 -40 
1 - 7 -- 0 

Dehatpur rur Harpali 3700 - 7 - 0 
474 0 - 0 - 6 

368 0 - 8 - 0 
477 0 - 13 - 0 

1 -00 
470 0 - 15 - 0 

1 - 60 

383 0 - 2 -12 
478 0 - 0 -- 13 

473 1 - 7 - 0 

0 - 0 - 6 
464 0 - 16 - 18 

0 - 13 - 0 
462 1 - 60 

0 - 15 - 0 
481 0 - 0 - 6 

0 - 0 - 13 
487 0 - 0 - 13 

479 0 - 0 - 6 

464 
509 

0 - 16 - 18 
1 - 0 -- 16 

462 1 -60 
507 0 - 10-- 0 

0 - 0 - 6 
506 0 - 2 - 0 

487 0 - 0 -13 
603 1 - 5 - 0 

509 1 - 0 - 16 
602 0 - 11 - 10 

507 0 -100 

0 -20 
599 10 -06 

603 1 - 5 - 0 
598 0 - 0 - 13 

602 0 - 11 - 0 
593 1 - 1 - 10 

599 0 - 0 - 6 
0 -06 

598 0 - 0 -13 
590 -- 2 - 10 

593 

1 - 1 - 0 

592 (0 -06 
588 0 - 00 -- 10 

590 02- 0 
541 (0 -- 0 -- 10 

588 0 . 0 - 10 
584 1 -- 18 - () 

591 

0 - 0 -10 
587 1 - 11 - 0 

589 1 - 18 - 0 
583 0 - 300 

587 0 - 11 - 0 
510 ] - 5 - 10 

583 0 - 1 - 0 
() - 2 - 0 

510 

1 - 5 - 0 
472 

02- 0 


374 


373 


479 


474 
-177 
470 
478 


481 


506 


592 


473 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


[म . ओ - 14016/ 193/ 8 4 - जी . पी . ] 


[ No. 0 -14016 /193 / 84 - G. P.] 


S . O . 2616 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3802 dated 
17- 11-1984 under sub-section ( 1 ) of Sectioil 3 of the Petro 
leum and Mineraly Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right 1) user in th . 
lands specificd in tho Schedule aprended to that notification 
for tho purpose of laying pipeline ; 


का आ . 21817.- - यत. पैट्रोलियम और ग्यनिज पाइपलाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 41 50 ) की धार। 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 4523 तारीख 22-12- 84 द्वारा केन्द्रीय मुकार ने उस 


[ भाग II -- मर 3( ii ) ] 


भारत का राजपन्न . जून 8 1985/ ज्येष्ट 18, 1907 


3015 


1245 
- - - - - 


अधिसूचना सं मलग्न अनुसूचा म विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोपित कर दिया था । 


374 


376 


0 - 14-- 13 
0 - 0 - 12 
0 - 1 - 8 
0 -- 2 - 0 
(0 - 0 - 1 


377 
378 
379 


___ और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


- - - 


- 


- 


- 


[ सं . 0 - 140 16/ 418/ 84 - जी . पी .] 


और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचनः मे मंलग्न अनुसूची 
में विनिदिन्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 2017 . - lhecus by notification of the Governuicnt 
ut India in the Mosty of Petroleuni S . O . 4523 dated 
22- 12 - 1984 undel sub -vection ( 1 ) Oi Section 3 of the Pctio 
lemn and Mineus Pipelincy (Acquisition of Right of User 
11 Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the righi of user in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


And whereay the Competent Authority has under Sub 
S . Ltion ( 1 ) of Scct on 6 of the said Act , submitted report 
to the Clovernment ; 


अव , अन ., उक्त आंधानयम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वार। प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में मंलग्न 
अनमूचो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजिन 
किया जाना है । 


And further wh : reas the Central Government has , after 
considei ng the said report, decided to acquire the light 
ut user in the lundy specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub - scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 

aid lands pecified in the Schedule aprended to this nou 
fication heichy acquired for laying the pipeline ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्यीय सरकार निर्देश देता है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गस प्राधिकरण लि . 
म सभी बाधाओ मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


And further in exercisc of power confcired by sub 
Section ( 4 ) of that sect on, the Central Government directs 
that the light of user in the said tands, shall instead of 
१८५ing in Central Government , vest on this date of publi 
antion of this Jeclaration in the Gas Authority of India 
Limited fice from encumbrances. 


अनुसूची 
हाजिर। - बरती - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजस्ट 
- - - 

- - - - 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सन्या लिया गया विवरण 


SCHEDULE 
Hajura- Bareilly- Jagdishpur Pipe Line Project 
.- - - 
Toshi Parynna Village Plot Area Remark 

__ No. Acquired 


- 


- - 


- 


- 


Distt. 


रकबा 


1 ) 


40 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

56 
- - - - -- . - --- . 
कानपुर डेरा- उग - बरा गांव । 

_ 0 - 1 - 10 
देहान पुर पुर भिपर्खी 18 0 - 2 - 0 

2 - 13- 5 
2 - 12 - 3 
0 - 15 - 8 

0 - 0 - 15 
36 

0 - 1 -10 

0 - 1 - 1 
50 

(0 - 11 - 5 
0 - 17 - 10 
0 - 1 - 2 

(1 - 10 - 0 
56 

0 - 10 - 13 
0 - 0 -- 15 
0 -- 14 - 1 
0 - 14 --10 

(0 - 11 - 1 
369 10 - 3- -16 
. 


Kanpur Dorapur Derapur Bara - 4 (0 - 1 -10 
Dehat 

gawn 18 0 -20 
Bhikhi 19 

2 - 13 - 5 
2 - 12 - 3 
0 -15 - 8 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 1 
0 - 11 - 5 
0 - 17 - 10 
0 - 1 - 2 
0 - 10 - 0 
0 -10 -13 
0 - 0 -15 
0 - 14 - 1 
0 - 14 - 10 
0 -14- 1 

0 - 3 - 6 
374 0 - 14 - 13 
376 0 0 - 12 
377 0 - 1 - 8 
378 0 -20 

3790 - 0 - 1 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
[ No . 0 -14016/418/ 84 - G. P.] 


51 


369 


57 


58 


60 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
का . आ . 2618: यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

S . O . 2618. - Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4071 dated 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 12- 11- 1984 iinder sub -soction ( 1 ) of Section 3 of the Petio 

leum und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 

declared its intention to acquire the light of user in tho 

lands spec fied in the Schedule aprended to that notification 
अधिसूचना का . आ . म . 4071 , तारीख 12- 11- 1984 for the purpose of laying pipeline ; 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची And whereas the Competent Authority has under Sub 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submittel report 

to the Government ; 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 

And further whereas the Central Government has , after 
घोषित करदिया था । 

considering the said report , decided to acquire the right 

of user in the lands specified in the Schedule appended to 
और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को this notification ; 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट Now , therefule , in excrcise of the power conferied by 

sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
दे दी है । 

Goveinment hereby declares that the right of user in the 

said lands specitied in the Schedule appended to this noti 
और आगे यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची And further in crercise of power conferred by sulo 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

section ( 4 ) of that sect .on, the Central Government directs 

that the right of user in the said lands, shall, instead of 
का विनिश्चय किया है । 

vesting in Central Goveinment, vest on this date of publi 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 

Limited free from cncumbrances. 
अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
पतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

SCHEDULE 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

Hajira- Bareilly -Jagdishpur Pipeline Project 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area Romurk 
किया जाता है । 

No. Acquired 

( Acre) 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

Jalaun Konch Konch Titra 1 0 - 02 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

Persh - 2 0 - 02 
13 

1 - 47 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 

0 - 77 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

0 - 51 
तारं ख को निहित होगा । 

0 - 02 
0 - 05 
0 - 43 

1 - 05 
अनुसूची 

2 - 16 

1 - 18 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

0 - 02 

0 - 05 
रकवा ( एका 

[ No . O - 14016/ 310 / 84 - GP) 
- - - - - -- - 
जालोन फोच कोच तीतरा । 
01- 02 

का . आ . 2619. यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
परसराम 2 0 - 02 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1 - 47 

1962 ( 1962 का 50 ) के धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
0 - 77 

के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
0 - 51 
53 

का . आ . मं . 4096 तारीख 1 - 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
0 - 02 
0 -- 05 

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
0 - 43 

के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों की बिछाने के 
60 1 - 05 

लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
2 - 18 

था । 
1 - 18 
(0 -- 02 

और यत , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
54 (0 - 05 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
[ सं . 0 - 14016/ 310/ 84- जी पी . ] 

दे दी है । 


ram 


15 


58 


59 


71 


72 


60 


3017 


- - - -- - 


- - -- -. . 


67 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II.--- खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राणपत्र : जून 8, 1985/ ज्येष्ट 16, 1907 
- - - - - - -- - - - - - - -- - 

-- - - - - - - - - - - - - - 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार 

-- - 
कारने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


- 


- - 


अब अतः, उक्त अधिनियम के धार। 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वार घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसहारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
म सभी बाधाओ से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


763 

(0 - 2 - 8 
764 0 - 15 - 0 
153 

(0 - 2 - 0 
757 

1 - 3 - 0 
755 () - 17- 0 
730 0 -10--10 
728 

0 - 0 ; 10 
726 U - 17 - 0 
725 1 - 18-- 0 
361 

1) - 5 - 0 
432 ()-- 0.--10 

0 -- 11-- 0 
1156 0 -- 0 - 2 
488 

0 - 8 - 0 
460 (0.-- ( - 13 
461 ( ~~ 0 - 13 

- - - - 
[ म . 0 - 140 16/ 3 45/ 84- जी . पी . ] 


459 


अनुसूची 


हाजिग - बरेली - अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेनट 


प्लाट गं० लिया गया रकवा विवरण 


जिला तहसील परगना ग्राम 

का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 - 2- 0 


कानपुर अकबर - अकबर - भि म्यना- 362 
देहात पुर पुर पुर 

368 
369 
370 
371 
372 
373 


S . O . 2619 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . 0 . 4096 dated 
1 - 12- 1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petro 
leum und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lunds specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whcreas the Competen ! Authority hay under Sub 
section ( 1) of Scction 6 of the stil .ict, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government hus , after 
considering the said rcport. decided to acquire the right 
of usor in the lands specified in the Schedule aprended to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares thut the right of user in the 
said Jands specified in the Schedule Aprended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power contoired by sub 
section (4 ) of that sect on , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall, instead of 
veyting in Central Government, vest on this date of publi 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Limited free from cncumbrances . 


427 


424 


423 


425 
429 
419 
420 
458 
457 
464 
463 
462 


04-10 
2 - 8 - 0 
(0 - 8 - 0 
0 - 7 - 2 
0 - 4 - 0 
0 - 11 - 18 
0 - 2 - 14 
0 - 1 - 5 
0 - 18 - 0 
1 - 15 -- 0 
0 - 3 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 2 - 16 
0 - 0 - 1 
1 - 17 - 0 
(0 - 10--10 
1 -- 0- - 0 
0 - 2 - 8 
2 - 4 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 2 - 8 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -Jagdishpur Pipo Lino Project 


Distt . 


Tohsi! 


Pargana Village Plot 

No . 


Remark 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


507 


466 


Kanpur Akbar - Akbar- Bhikh - 362 
Dehat purpurnapur 368 

369 


487 


490 


370 


484 


371 


486 


1 -20 
(0 - 4 - 0 
2 - 8 - 0 
0 - 800 
0 - 7 - 2 
0 -40 
(0 - 11 -18 
() - 2 -14 
() - 1 - 5 

(0 - 18 - 0 
- - - 


372 
373 
427 


489 


767 


8 - 2 - 15 
1 -17- 0 


424 


705 


423 
- -- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - . 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


419 


466 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- - 


- 


- - 


५ 


753 


725 
361 
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- - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - 

- - - . - . - - - - - - - - - 
4 5 

और आगे ‘ स धार। को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
- - - - 
425 1 - 15 - 0 

मक्तियों का प्रयोग करत हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देता 
429 (0 - 3 - 0 

है कि उक्त भूमियो में उपयोग का आकार केन्द्रीय सरकार 
(0 - 15 - 0 
420 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . म 
1).- 7 - 0 
458 0 - 8- 10 

सभी बाधाओं में मक रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
457 0 - 2 - 16 

तारीख को निहित होगा । 
464 (0 - 0 - 1 
463 1 -17- 10 
462 0 -10 -10 
507 

अनुसूची 
] -00 
0 - 2 - 8 

हाजिग - बगनी - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेनर 
487 
490 0 - 6 -10 

जिला नहमीन परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया था विवरण 
484 0 - 6 - 0 
486 0 - 2 - 8 

का नाम 
489 2 - 1 - 14 __ -- - - - - - - 

- - - 
767 0 - 2 - 15 

13 4 5 
765 1 - 17- 0 

- - - - - - - - - - 
763 0 - 2 - 8 कानपुर प्रकबर - अकवर , बिसवा 

10 - 1 - 0 
764 0 -150 देहाप पुर पुर हार । 
40 

1 - 12 - 0 
757 

42 
| - 5 - 0 

1 - 12 - 10 
755 (0 -17 - 0 

1 - 17 - 15 
730 0 - 10 -10 

1 - 1 - 5 
728 0 - 0 - 10 

1 - - 8 
726 0 - 17 - 0 

() - 11-17 
1 - J8 - 0 
0 - 5 - 0 

- 4 - (0 
432 00- 10 

(60 

1 - 7 - 5 
459 0 - 11 - 0 

1 - 5 - 10 
456 0 - 0 - 2 

11 - 17 - 0 
488 0 - 8 - 0 
0 - 0 - 13 

1 - 0 - 5 
46100- 13 

65 

() - 2 -10 
NO. O -14016/ 346/84GP 

U - 10 - 5 

0 - 10 - 0 
का . . 26:20 : -- प्रतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

] -- ] - 10 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

75 

0 - 1 -- 1 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की आधि 

78 
सूचना का . आ . म . नारीख 1- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

1 - 1 - 
ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के 

1 - 3 - 11 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

0 - 0 - 8 
___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 

99 

10 - 10 - 1 

0 - 14 - 0 
B को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

1 - 4 
दे दी है । 

133 1 - 13-- 1) 
और आगं यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

200 

(1 - 7 - 10 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूचे में 

26 1 - 2 - () 

- - 10 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 

204 

1 - 13- 1 ) 
विनिश्चय किया है । 

96 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

64 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयंग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

1 - 4 - 0 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

1 - 1 - 10 
अनसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

- - - -- -- - - - . - - - - - - 

___ - --- - - - - 
पाइपलाइन बिछने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

___ [ म . 0 - 140 1 6/ 351/ 84- जो . पो . ] 


() -- 10 - 1 


460 


71 


() - - 19 - 6 


( - 8 - 17 


79 


1 


(1 - 2 - 4 


9 ) 


17 


H 


100 


109 


263 


- 10 - 1) 


92 


(0 - 9 - 1 ) 


११ 


- 


- 


pul 
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--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

, - - -- - - - - - - - - - - - - - . . - 
SO 26 . 0 - - IVhereas by rotificanon of the Government 

का आ 2621 --- - गत पेट्रोलियग और खनिल पाइपलाइन 
of India in the Ministry of Petroleum50. 4127 dated 
1 - 12 - 1984 Incleel sub -vect on ( 1 ) of Section 3 of the Pelro ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
leum and Minerals Purolines ( Acyll sition of Right of Use 
in Lanal ) Aci . 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
Leclutreal its m ent on to all quite the light of her in the 

के अधीन भारत मरकार के पट्रोलियम मवालय की अधिसूचना 
land specificd in the schedule Appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

का . आ . स . 4068 गार रख 12 /11/ 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
And wherely the Coinpetent Thority has Indle : Sub 

न उम अधिसूचना से मनग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमिमों 
section ( 1 ) of Section 6 of the std Act . bnmitted erril 
to the Goveinment ; 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछने के लिए 
And further whereas the ( ential Government has. alter अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
considering the vaid report, accided to quire the right 
of lots in the land , Mylulihchidule appendica u 

__ और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
this notification : 
Now therefore , in cercive of the power conferrect boy 

धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
sub -sect on ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cenial 

दी है । 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this nuti 
lication hereby acquired for laying the pipeline . 

और आग यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
And further In exercise of power conted by ५17 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनमूची में 
Lection ( 4 ) ol that hect on , the Cent1 .11 Government lire is 
that the right of iner in the said lands shall instead of विनिर्दिष्ट भनियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
vesting in Central Goverment vests on this date of publi 
cation of this declanation in the Gint Authority of India 

विनिश्चय किया है । 
I mited free from cnclimbrincey . 

अब , अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
SCHEDULE 
FI 1311 2-Bareillv -T t« dishpur Pipe Line Project 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Aroa Remuk 

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
No. cquired 

अनुसूची मे . विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
- . . - - - 

- - - - - - 
Kannur Akhar - Akbar- Villa- 38 0 - 4 - 0 

किया जाता है । 
Donat rur 

har 1 - 12 - 0 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
1 - 12 - 10 
1 -17 - 15 

शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
0 - 4 - 5 

है कि उक्त भमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
(0 - 2 - 8 
(0 - 11 - 7 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . 
0 - 4 - 10 

में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
0 - 7 - 5 

इस तारीख को निहित होगा । 
(0 - 5 --10 
(0 - 17- 0 
0 -01 

अनमूभी 
0 - 0 . 5 

हाजिग - बरेली - अगदीशपुर पाप नाशन प्रोजेक्ट 
0 - 2 - 10 
0 - 10 - 5 

जिला नहमील परगना ग्राम गाटा म लिया गया विवरण 
0 - 100 

रक्त्रारूड 
1 - 1 -10 
(0 - 19 - 6 

- - - - - 
(0 - 1 - 1 
0 - 8 -17 जालौन कोच कोत्र टापोर । । 

- 02 
0 - 0 - 4 

()- 3 ) 
(0 -24 
2 - 0 - 0 

1 - 52 
1 - 3 - 11 

TOB 
0 - 0 - 8 

1 - 0 
99 (0 - 0 - 4 

7 । 

1 - 105 
0 - 14 - 0 

0 - 0 ] 
() 14 
1 - 13 - 0 

71 

1 - 02 
260 (60 - 7 - 0 

157 

(0 - 02 
1 -20 

153 

| - 17 
263 0 - 9 - 0 

154 11 - 0 
1 - 13 - 0 
(0 -10 - 0 

167 
0 - 1 - 10 

1 - 20 
0 - 9 - 0 

166 

11 - 02 
0 - 40 

Gh 

(1 - 17 
0 - 1 -10 

[म 0 - 14016/ 307/ 44- जी पी ] 
IN 0 - 14016/35184 -- GP ) 


. 


65 


- 


- 


- 


- 


+ 


ir 


97 


- 


98 


100 


I09 


133 


262 


264 


112 


96 


95 


• - - - - - 


- 


- 


- 
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- - - 
S. O . 2621 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroleum. S . 0 4068 dated विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
12 - 11 - 84 under subwction III of Section of the Telu . 

विनिश्चय किया । 
leum and Minerals Pipelines (Acquisition of Kight of User 
in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cential Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
lands specificd in the schedule appended to that notifica tion 
for purpose of laying pipeline ; 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
And whereas the Companit Authority has under Sub एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
Section ( I ) of Section 6 of the Suid Act, submitted report 

में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
to the Government; 
And further whereas the Central Government has, after 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा अजित किया 
considering the aid eroit decided to acquirm the ujght of जाता है । 
user in the lands qpecified in the schedule aprended to this 
notification; 

____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
Now , therefore , in exercise of thc power conferred by 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
sub - section ( I) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laving the pipeline ; 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
And further in exercise of power conferred by sub -section मभी बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 

तारीख को निहित होगा । 
the right of user in the said lapıls shall instead of vesting in 
Contral Goveroment vesta on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce 

अनुसूची 
from encumbranccs . 
SCHEDUIE 

हागि - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Hajira -Bareilly -Jagdisphur Pipe Lino Projoct 

जिग्ना नमीन परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 
Distt . Tehsil Pargana Village Plot Area . Renmark 

रकबा 

- - 
No . 

- 
acatuired 

- 


- - 


- - - - 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jalaun Konch Konch 


हामी मोठ मोठ मेलमा 1170 -17 

117 

0 . 17 
कानां 118 

0 -- 13 
119 (1 - 84 
120 

0 - 07 


121 


10 - 04 


111 


1 - 80 


133 


Topire 61 0 - 02 

0 - 39 
1, - 52 
0 -08 
0 - 02 
1 - 05 

0 - 01 
76 1 - 02 

0 -02 
153 1 - 47 
154 0 - 80 
162 0 - 01 
167 1 -20 

0 - 02 
660 -13 


133 


157 


144 
145 
146 
289 
290 
292 


168 


294 


0 - 44 
(0 - 05 
()--- 10 
0 - 07 
0 - 09 
A - 68 
(1 - 04 
1 - 08 
(1 - 01 
1 - 40 
0-12 
0 - 27 
0 - 01 
0 - 9 ! 
1 - 15 
(0 - 68 
0 - 05 


295 


296 


297 


301 
311 
342 


INo. 0 -14016307 84 - G.P.] 
का . आ . 2622. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का . आ . म , 4101 तारीख 12- 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से गलग्न अनसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनो 
को विछाने के लिए जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 


358 


0 - 103 


.354 


10 - 4G 


Tirr.4.ir -+Ch 

irir 


0 - 68 


0 - 64 
10 - 04 
0 - 90 


154 


सं . 0 --14016/ 3/ 84- जीपी ] 
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S. O . 2622 . --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potrolews. S . O , 4101 dated 
12 - 11 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolcum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land, Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government dec 
lared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule aprended to that notification for 
purposc of laying pipeline ; 


का . आ . 2623. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ , स . 4101 तारीख 12 -11- 84 द्वारा केन्द्रीय 
मरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय मोषित कर दिया 
था । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whereas the Central Government has , aftei 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub - section ( D of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
Bald lands specified in the Schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests 07 this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Lid . free 
frem encumbrances, 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


SCHEDULE 
Hajira -Raroilly -Jagdishpur Pipo Line Project 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


Distt . 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

___ No . 


Aroa Remark 
Acquired 


Jhansi 


Muth 


Moth 


Belma - 117 
haln 


0 - 17 
0 - 33 


118 


119 


0 - 84 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 )द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मस्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


120 


121 
131 
132 


133 


10 - 03 
0 - 04 
1 - 80 
(0 - 44 
0 - 05 
0 - 10 
0 - 07 
0 -09 
0 - 68 
0 - 09 


144 


अनसनी 


145 


146 
289 


हाजिरा - बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइम प्रोजेक्ट 


290 


निया गया विवरण 


292 


गाटा मं 


1 - 08 


जिला तहमाल परगमा ग्राम 


रकवा 


296 


- - - - -- - - 

1 2 
मामी मोठ 


3 
मोठ 


297 


4 
पुल - 
गहमा 


5 
73 
75 


0 - 38 


301 


341 


76 


294 0 - 03 
295 1 - 40 

(0 - 02 
0 - 27 
(0 -03 

0 - 91 
342 1 - 15 
343 
351 (0 --06 

0 - 03 
0 - 46 

0 - 68 
356 0 -64 
357 0 -04 

00 - 90 
3590 - 22 


1 - 06 
10 - 06 
1 - 11 
()- 04 


0 - 68 


332 


80 


1 - 05 


355 


1 - 12 
0 - 30 
0 - 03 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 90 


358 


98 
99 
100 


- - - - 


- 


INo. 0 .14016/ 3/ 84- - OP] 


229GI/ 8 - . 18 


„ 3022 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985/JYAISTHA 18 , 1907 


(PART II - Sec . 3 ( 11 )] 


1 


2 


3 


4 


5 


101 


And further lo exorcise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directe 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publ cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrances. 


102 


103 


- - 
1 - 25 
( - 06 
0 - 14 
0 - 03 
0 - 88 
1)- 19 
1 - 20 


29 ) 


319 


SCHEDULE 
Hajira -Bareilly -Jagdishput Pipe Lino Project 


219 


285 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 


320 


0 - 05 


Aroa Remark 
acquirod 


No , 


583 


283 


6 


1 - 10 
0 - 11 
0 - 17 
0- 02 
2 - 10 
1 – 20 


1 2 
Jhansi Moth 


3 
Moth 


176 


4 5 
Pulgo . 73 
hna 


166 


165 


0 - 38 
0 - 06 
0 - 08 
1 -41 
0 - 04 
0 - 05 


164 


183 


5 - 05 


182 


1 - 12 


18 ! 
184 
185 


187 


98 
99 
100 


200 
253 


101 


302 


145 


103 


0 – 30 
0 -03 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 90 
1 - 25 
0 - 06 
0 - 14 
0 - 03 
038 
0 - 18 
1 - 20 
0 - 05 
1 - 10 
0 - 13 


228 


292 


319 


0 - 0 .3 
1 - 55 
0 - 88 

- 23 
non 
003 
0 - 35 
( 04 
0 - 20 
0 – 23 
0 - 02 
1 - 80 
013 
5 – 05 
N - 01 
0 - 35 
0 - 07 
1 - 70 
o - lo 
0 - 02 


229 


225 


226 


291 
285 
320 
282 


231 


232 


283 


238 


0 - 17 


176 
166 


2 : 6 


0 - 02 
2 - 10 


23. 1 


165 
164 
183 


1 - 20 


235 


234 


182 


146 


[ FT . 0 - 14016 / 1/ 8 t- ut. 4 


181 
184 
185 
187 
200 
253 


S . O . 2623 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4101 dated 
12- 11- 84 under sub- section ( 1 ) of Sec1100 1 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the land , specificd 
in the schedule appended to that not fication for purpose of 
Jaying pipeline ; 


145 
228 


229 


0 - 05 
0 - 03 
1 - 55 
0 - 88 
0 – 23 
0 -08 
0 - 03 
0 - 35 
0 - 04 
0 - 20 
0 - 23 
0 - 02 
1 - 80 
0 - 03 
0 - 05 
B01 
0 - 35 
0 - 07 
1 - 70 
0 - 10 
002 
14016791846 D - 


225 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of thç gaid Act, submitted report 
to the Government ; 


226 
231 
232 


238 


And further wbereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the funds specified in the schedule appended to 
th s notification ; 


236 


233 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion herehy required for laying the pipeline ; 


235 
234 
146 
No 


- -- 


--- 


- - - - -- - - 
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- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


164 


163 

0 - 02 

1 - 20 
165 

0 - 56 
166 

0 - 02 
0 - 01 

1 - 24 
[सं . ओ- 14016/ 3/ 84/ जी . पी .] 


170 


171 


का . आ . 2624. - - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 4101 तारीख 12- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपनी आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची मे 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधि 
सचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा -बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोमेक्ट 
जिला तहमील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकवा 
1 2 3 4 5 6 
मासी मोठ मोठ मरुपया 91 

0 - 20 
0 - 02 
0 - 80 
1 - 50 
0 - 03 
6 - 03 
1 - 23 
0 - 04 
1 - 55 
0 - 02 
0 - 75 
0 - 03 
0 - 75 

1 - 60 
152 

0 - 30 
163 

1 - 27 
184 

0 - 12 
165 

0 - 06 
162 

0 - 32 


S . O . 2624. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of l etioleum S . O . 4101 dated 
12- 11- 84 Jer sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolet. m 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its inlention to acquirc the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that not fication for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
hoction ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Goveinment ; 

And further wherças the Central Government has, after 
considering the said report, decided to Acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now . tberefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of Liger in the 
said lands specified in the schodule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Rection, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instcad of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publ cation of this declaration in the Gus Authority of India 
Ltd . free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hyira-Bareilly -Jagdishpur Pipoline Project 
Disst. Tehsil Paryana Village Plot No. Area Remarks 

( In Acro ) 
_1234567 
Jhansi Moth Moth Baravda 91 0 -20 

0 - 02 
0 - 80 

1 - 50 
95 0 - 03 
108 0 - 03 
110 1 -25 
111 0404 
112 1 - 55 
116 0402 
120 0 - 75 
1440 - 03 
1450 - 75 
146 1 - 50 

0 - 30 

1 - 27 
1540 - 12 

0 - 06 
1620 - 32 
1630402 

1 -20 

0 - 56 
166 

0402 
1700 - 01 
171 1 - 24 


92 


93 


A1 


HA 


108 


110 


111 


112 


157 


116 


153 


120 


144 


145 


146 


164 


165 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


| 


214 


217 


218 


229 
228 
227 
220 
125 
224 
223 


0 - 01 
0 - 04 
1-- 55 
0 - 03 
0 - 01 
0 - 40 
10 - 38 


0 - 40 


0 - 58 
0 - 26 
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का . आ . 2625 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को 
अधिसूचना का . आ . सं . 4101 तारीख 12- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

र आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भ.मियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 
- और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केद्रीय सरकार निर्देश देसी 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय स प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा--परेनी - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिसा तहसील परगमा ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकबा 


S .O . 2625. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Mmistry of Perrcle. in So. 4101 dated 
12- 11 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
ita intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the ſands specified in the schedule appended to 
ths notification ; 


Now , therefore , in cxcccise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that thic right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby required for laying the p pelinc ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directo 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of tho 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . frce from encumbrances , 


SCHEDULE 


Hajira- BareillyJa -gdishpur Pipolino Projoct 


Dist . 


Tohsil 


Pargana Village Plot No. 


Romark 


Area 
Acquired 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


मासी 


मोठ 


मोठ 


कुईया 


282 


Jhansi Moth Moth 


261 


260 


256 
255 
263 


253 


254 


1 - 70 
0 - 18 
0 - 82 
0 - 03 
0 - 01 
0 - 13 
1 - 60 
0 - 03 
1 - 00 
0 - 07 
0 - 03 
0 - 20 
0 - 80 
0 - 65 


Kanyan 262 ____ 1 - 70 

261 0 -18 
260 0 - 82 
236 0 - 03 
255 0 - 01 

0 - 13 
254 1 - 60 
247 0403 
212 1 - 00 
246 

0 - 07 
2450 - 03 
2130 -20 
244 (0 - 80 
2430 - 55 
214001 
2170 - 04 
218 1 - 55 


247 


212 


246 


245 


213 


244 


243 
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% Aap 


- 


. 


: 


: 


- 


: 


- 


- - 


- 


- 


123356 


1 


2 


3 


4 


5 


- - -- - - 


- - - 


- 


68 


69 


226 


225 


229 0 - 03 
228001 
227 0 - 40 

0 - 38 

0 - 40 
2240 - 58 
2230 - 25 

- - - - - 
[ No . 0 - 14016/ 3/84- GP] 


(10 - 12 
1)-- 12 
1 - 01 
() - 11 
0 - 28 
0 - 33 
0 - 28 
(1 - 01 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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का . आ 2626 . : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
{ 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 3789 तारीख 27- 10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्टः भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो 
को बिछाने के लिए, अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


S . O . 2626 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum S . O . 3789 dated 
27 - 10 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuni 
10 Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to rcquire the right of usci in the lands specified 
in the schedule aprended to that notification for purpose of 
Jaying pipclino ; 


और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
उपधारा ( 6 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट दे 
दी है । 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whereas the Compctent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And Luther whereas the Central vovernment has , after 
considering the said report. decided to acquire the right of 
u4er in the lands specified in the schedule appended 10 
This ficrifiuation ; 

Now , therefore , in exercine of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the aid Act, the Central 
Government hereby declares that ile light of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion bereby required for laying the r reline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vesty on this date of the 
publication of this declaration in the gas Authority of India 
I.td , free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -Jagdishpur Pipeline Project . 


Distt. Tohsil Pargana Village Plot No. Area Remark 

Acquirod 
1 2 3 4 5 6 


. . ., - - - 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
रतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एदद्वारा अजित किया 
जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उ भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहिन होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्स रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजराि -परेली --- जगवीरापुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Jalaun JaJaun Jalaun Sipura 

Mustkil 


530 - 08 
540 - 35 

0 - 31 
0 - 02 
0 . 42 
0 - 42 


55 


0 - 01 


0 - 11 
0 -28 
0 - 33 

0 - 28 
820 - 01 


- 


- - 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


लिया गया 
रकबा एक 


[ No . 0 -14016/180/84- GP ] 


जालोम जालौन जालौन सीपुदो 52 

मुस्तिकिल 54 


01- 08 
0 - 35 
0 - 31 
0 - 02 


का . आ . 2627: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 4050 तारीख 12- 11- 84 


56 


67 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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- 


1 


4 


5 


- - 


- 


195 
194 


वारा केद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी से उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


01 - 01 
(0 - 70 
0 - 01 


184 


183 
404 


167 


166 


230 


251 


252 


10190 
0 - 01 
0 - 01 
00 - 50 
0 -- 02 
0 - 60 
0 - 35 
( - 02 
0 - 40 
(0 - 01 
0 - 40 
0 - 01 
() - 10 


147 


91 


92 


५० 


89 


68 


145 


() - 01 


96 


95 


94 


और आगे यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

हाजिरा - बरेली -- जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला महमील परगमा ग्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकवा एका 


97 


100 


98 


99 


41 


47 


48 


10 - 70 
1 - 50 
10 - 01 
190 
() - 10 
0 - 05 
0 - 03 
0 - 45 
0 -02 
0 - 02 
(0 - 35 
0 - 60 
0 - 03 
() - 70 
0 - 30 
0 - 35 
() - - 30 
0 - -- 15 
(0 - 03 
( - 03 
0 - 20 
0 - 43 
0 - 01 
0 - 30 


46 


46 


44 


42 


5 


6 


7 


678 


- 


- 


- 


- 


678 


जालौन कोंच कोंच 


क्योलारी 428 

428 


424 


116 
602 
891 
690 
089 


423 


421 


413 


688 


0 - 20 


412 
419/ 1250 


687 


0 - 10 


225 


688 
682 


0 - 08 
0 - 20 


224 


0 - 02 
1 - 73 
0 - 01 
0 - 70 
0 - 01 
1 - 43 
0 - 02 
0 - 03 
0 - 02 
1 - 05 
0 - 60 
0 - 02 
0 - 01 
0 - 01 
1 - 02 
0 - 62 
0 - 45 
0 - 01 
1 - 03 
0 - 15 


222 


[ सं . 0 . 14018/ 288/ 84- जी . पी .] 


223 
208 
205 
204 
203 
202 


S . O . 2627 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 4050 dated 
12 - 11 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of tho Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Contral Government Jeclared 
its intention to acquire the right of user in the lands specided 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


201 


108 


199 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the gald Act, submitted report 
to the Government , 


भाग II -RS ( 1 ) 


भारत का राजपत्र : जून 8, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
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- 


- 


0 - 02 
0 . 35 


0 - 60 


And further whereas the Centrnl Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the fands specified in the schedulo appended to 
th s notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of tiger in the 
said lande specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby required for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by gub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Contral Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrances . 

SCHEDULE 


0 - 03 
0 - 70 
0 - 30 
0 - 35 
0 - 20 
0 - 15 
0403 
0 - 03 
0 - 20 


678 
679 


0 - 43 


Gas Pipe Line From, Hajira - Bareilly -Jagdishpur Project 


116 
692 
691 
690 
689 
688 
687 
686 
682 


Distt. Tehsil 


Pargana Villago Plot No. Aroa 

in acres 


Remark 


0 - 01 
0 - 30 
0 - 20 
0 - 10 
0 - 08 
0 -20 


[ No. 0 -14016/ 288 / 84- GP] 


का . आ . 26 28: - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 3793 तारीख 27- 10-84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में 
विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आश्य घोषित 
कर दिया था । 


224 


Jalaun Kouch Konch Quglari 429 0402 

428 1 - 73 
424 0 - 01 
423 0 - 70 
421 0 - 01 
413 1 - 43 
412 

0 - 02 
419 / 12500-05 
225 0 -02 

] - 05 
222 0 - 60 
223 0 - 02 
206 0 - 01 
205 0 - 01 
204 

1 - 02 
203 0 - 62 
202 0 - 45 
201 0 - 01 
198 1 - 05 
199 
195 0 - 01 
194 0 - 70 
184 0 - 01 

0 - 90 
409 0 - 01 

0 - 01 
166 0 - 50 
230 0 - 02 

0 - 60 
252 

0 - 35 

0 - 02 
91 0 - 40 

001 
0 - 40 
0 - 01 
0 - 10 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


0 - 55 


183 


और आगे यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


167 


251 


J47 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


88 


145 


0 - 01 


96 


95 


94 


पर 


मा 


0 - 70 
1 - 50 
0 - 01 
0 - 90 
(0 - 10 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 45 
0 - 02 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग को अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि , में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


100 


98 
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136001 
13700 - 15 
138001 
149 0 - 30 
1500 - 08 
1510 - 07 
1540 - 34 
1580 - 01 
1480 - 09 
1530 - 02 
[ No. 0-14016/185/84GP] 


132 


हाजिरा - बरेली -- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परणना गम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रफया एकड़ में 
1 2 3 4 

67 
जालौन जालोन , जालौन मुहमवपुर 5 

0 - 01 

0 - 01 
43 

1 - 14 

1 - 32 
133 

0 - 01 
136 

0 - 01 
137 

0 - 15 
138 

0 - 01 
140 

0 - 30 
150 

0 - 08 
0 - 07 

0 - 34 
158 

0 - 01 

0 - 09 
153 

0 - 02 


का . आ 2629 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधि 
नियम 1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . तारीख 1 -12-84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


151 


154 


118 


से 


0 . 14018 | 12 / 04 जी पी . ] 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


S . O . 2628 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3793 dated 
27 - 10 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User jn Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

mind whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of tho caid Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


Now , therefoie , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Soction 6 of the sadi Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby required for laying the pipeline ; 

And further in exerciso of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publ cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from cncumbrances . 


SCHEDULE 
Gan Pipe line from Hajra -Baroilly- Jagdishpur Project 


हाजिग - - बरेल - - जगर्द शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


+ 


Distt . Tehsil 


Pargana Village Plot No. Area Remark 

in acres 


जिला तहस ल परगना ग्राम 


गाटा स० 


क्षेत्रफल विवरण 
बि . वि०वि० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


13 4 5 


- - 


- - 


- 


- 


Jalaun Jalaun 


Jalaun Moham - 5 0 - 01 
mad Pur 41001 

43 1 -14 
132 1 - 32 
1330 - 01 


कानपुर प्रकवरपुर प्रकारपुर गहौलिया 4544 - 09- 00 
देहात 

458 - 14- 00 
458000- 18 
457 1- 03- 00 


[RT II - - 


3 (ii) 


HTCTTT : 


8, 1985/ 


18; 1907 


3029 


1 


2 


3 


4 


5 


Now , theroforo , In excrcise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of tho Soction 6 of the gadi Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby required for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
soction (4 ) of that soction , the Central Government directo 
that the right of usor in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government Vests on this date of the 
publ cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrancos . 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -Jagdishpur Pipo Lino Project 


Distt. Pargana Tehsil Village PlotNo . Aroa 

Acquirod 


Romark 


511 


2 


3 


- 


4 


5 


6 


Kanpur Akbar- Akbar. Gahaliya 454 
Dobat purpur 

458 
456 
457 
465 
544 
480 
481 
482 
483 
484 


485 


465 

1- 03- 00 
544 

0 - 01- 14 
480 0 - 03- 02 
481 

0 - 15 - 00 
482 

0 - 12 - 00 
483 

11 - 11- 10 
484 O 07 - 00 
485 

0 - 00 - 10 
486 

1 - 06 - 00 
512 0 - 01 - 10 
318 

0 - 01 - 02 
517 

1 - 18 - 00 
513 

1 - 16 - 04 

0 - 11- 12 
508 

2 - 01- 00 
510 0 - 02- 09 
489 0 03- 00 
509 

1 - 12- 00 
497 2- 07- 00 
498 O - 12. 00 
246 2- 00 - 00 
684 O - 03- 10 
680 

0 - 00 - 16 
247 0 00 - 18 
878 1 - 00- 00 
677 1- 00 - 00 
676 

0 - 11- 11 
679 0 - 17 - 00 
874 On 11- 00 
673 1- 00- 00 

0- 01 - 18 
701 0 - 04 - 18 
702 1 - 04 - 00 
704 1 - 1900 
706 

0 - 07 - 00 
711 

0 15- 00 
710 0 02- 00 
708 016 - 00 
707 0 - 02 - 00 
719 

1 - 11- 00 
622 1 - 10- 00 
718 0- 04- 10 
621 007- 00 

705 0 - 00- 10 

[#to 0 - 14016 / 348/ 84 r. o .] 
S . O . 2629, -Whereas by notification of the Goveriment 
of India in the Ministry of Petroleum $ . 0 . 4097 dated 
1 - 12 - 84 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acqu sition of Right of User In Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of usci in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpost of 
laying pipeline : 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Soction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Governigent has , after 
considertag the said roport, decided to acquire the right of 
usor in the lands spocified in the schedaled appended to 
this notification : 

229 GI/85 – 19 


486 
312 
518 
517 
513 


511 


703 


508 
510 
489 
509 
497 
498 
246 
684 
680 
27 
678 
677 
676 


4- 09 - 11 
0 - 14 - 00 
0 - 00 – 18 
1403 - 00 
1 - 03 - 00 
0 - 01 - 14 
0 - 03 - 02 
0 - 15 - 00 
0 – 12 – 00 
0 - 11 - 10 
0 -07 - 10 
0 - 00 – 10 
1 - 06 - 00 

0 - 01 - 10 
0 -01 - 10 
1 - 18 - 00 
1 - 16 - 04 
0 -01 - 12 
2 - 03 -00 
0 - 02 -09 
0 - 03 - 00 
1 - 12 - 00 
2 - 07 - 00 
0 - 12 - 00 
2 - 00 - 00 
0 - 03 - 10 
0 - 00 - 16 
0 - 00 - 18 
1 - 00 - 00 
1 - 00 - 00 
0 -11 - 11 
0 - 17 - 00 
0 - 11 - 00 
1 -00 - 00 
0 - 01 - 18 
0 - 04 - 18 
1 -04- 00 
1 - 19 - 00 
0 -07- 00 
0 - 15 - 00 
0 - 02 - 00 
0 - 16 - 00 
0 - 02- 06 
1 - 11 - 00 
1 - 10 - 00 
0 - 04 - 10 
0 - 07 - 00 
0 - 09 - 10 


679 


674 
673 
703 
701 
702 
704 
706 


711 


710 
708 


707 


719 


622 
718 


621 
705 
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S. O . 2630 . - Whereas by notification of the Goernment 
of India in tho Ministry of Petroleum S . O . 3437 datod 
16 - 10 - 84 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notificat on for purpose of 
laying pipelino ; 


का . बा . 2630. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भुमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिस चना का . आ , सं . 3437 तारीख 16- 10 - 84 द्वार 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appecded to 
this notification %3B 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


या 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the sadi Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of uger in the 
Raid lande specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby required for laying the pipeline ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And furthor in cxerciso of power conferred by sub 
vection ( 4 ) of that section , the Central Government directe 
that the right of user in the gald lande shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
nublication of this declaration in the Gag Authority of Jodia 
Ltd. free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Gas Pipe Line From Hajira - Bargilly- Jagdishpur Project 


Distt . Tohsil 


Pargana Village Plot No . 


अब , अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Area 
in acros 


Romark 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


Jalaun Jalaun Jalaun Kartala- 

pur 


0 - 03 


1 

0 -37 
30. 43 
40- 60 
5 0402 
110 - 02 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है । कि उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में भोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


INo. 0 -14016/ 33 /84 - G. P.] 


मनुसणं 


हाभिग-- बरेल - जगवं शपुर पाइपलान प्रोजेक्ट 


का , आ . 2631 : - पतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जम ) 
अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4491 सारीख 
10 - 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


बना नहम 


परगना प्राम 


गाटा सं० 


लिया गया विवरण 
रकवा एका में 


-- - - - 


- 


- 


____ 1 


2 


3 


4 


67 


मान जाम्नान जालान करतला - 1 


0 - 03 


और यतः सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
देवी है । 


0 - 37 


0 - 43 
0 - 60 
0- 02 
0 - 02 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 
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- 


- 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वार घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपत भमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 


And further in oxercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directa 
that the right of usor in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrances . 

SCHEDULE 


Pipeline from Haziza to Barcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Jalol 


Villago 


Survey No. 


_ Hec- 


Are 


Con 
tiare 


tare 


Halol 


661 


0 1000 
___ 1000 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
माक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से म. क्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

पनुसूर्य 
मुजं रा से बरेली से जगद शपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - गुजरात जिला--- पंचमहम सालुका - - हालोल 


01 


3800 


गांव 


662 
603 
413 
412 
411 
410/ 2 
Kotar 
443 
444 
445 
518 
519 
Kotar 
532 
510 
531 
565 
712 
714 + 715 


661 
682 
603 
413 


____ 10 


____ 26 

46 


____ 12 


412 


11 
0900 


411 
410/ 2 
कोटर 
443 


2200 
1200 
7680 


0 


0 1000 
0 1000 
00100 
03800 

0 3700 
00480 
0 3830 
0 1650 
0 27०० 
0 2000 
0 1000 
0 2800 
46 

00 
12 
0 1100 
0 0900 
00300 
0 2200 
0 1200 
07690 


[ No . 0 -14016/ 379 /84 GP ] 


518 


60 


00 


519 
कोटर 
532 
510 
531 
566 
712 
714 + 716 


[ सं०0- 14016/ 379/ 84- ज. . प. ] 


का . आ . 2632 : - यतः पेट्रोलियम और बनिण 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का , आ . सं . 4559 तारीख 10 -12- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आश्य 
घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट 
वे दी हैं । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भुमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


s . o . 2631 . - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Potroleum S . O . 4491 datod 
10 - 12 - 84 under sub- section ( I ) of Section 3 of the Potroleum 
and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the land , specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline : 


And whereas tho Compotent Authority has under Sub 
vection ( 1 ) of Section 6 of the cold Act, submitted report 
to the Government : 


And further whereas the Central Government has, after 
considering tho said roport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to 
this notification : 

Now , therefore , in exercice of the power conforted by 
sub- section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Anid lande spocified in the schedule Appended to the notifica 
tion hereby required for laying the pipeline ; 


___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
मधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


30 


00 


889 
887 / पो 


00 


52 


00 


GO 


A0 
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....-- 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

And whereas the Competent Authority hag under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है to the Government i 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में And further whereas the Central Government has , after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 

user in the lands specified in the schedulo appended to 

ths notification : 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
तारीख को निहित होगा । 

aub-section ( 1 ) of the Section 6 of the sadi Act, the Central 

Government hereby declares that the right of uger in tho 
अनुसूची 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
होरा से बरेली से जगदोषापुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

And further in cxercise of power conferred by sub 
राज्य - गुजरात जिला- - पंचमहाल ताल्लुका- - देवगढ़ पसर या 

section (4 ) of that section , the Central Government directs 

that the right of user in the said lands shall instead of 
गांव सर्वे नं हेक्टर मार सेट यर vesting in Central Government vests on this date of iho 

puolication of this declaration in the Gas Authority of India 
3 4 5 

Ltd. free from encumbrinces . 
893/ पr 0 2000 

SCHEDULE 
892/ पो ____ 3000 

Pipolino From Hazira -Broilly - Jagdishput 
887/ 

_ 1800 

State : Gujarat District : Panchmahal Taluk : Dovgadhbariya 
2500 
Village Survey No. 

Hoc - Are Cen 
05 

tare tiaro 
888 

00 
881 ____ 4600 

3 4 5 
856 

__ 0300 
857 

Gollav 893/ P 

0 2000 
862/ 4 

892/ P 

030 
887/ P 

0 1800 
880 41 00 

889 

0 2500 
873 00 10 

887/ P 

0 05 
872 6500 

888 

0 5200 
871 

881 
870 

856 
3200 

857 
80/ 1 / पी 0000 

862 / 4 
100 03 00 880 

00 
101 13 00 

873 

000 
144 

872 

065 

00 
871 

0 4100 
134 

00 

870 

03200 
143 

80 / 1 / P 

30000 
162 3800 

100 

0 0300 
148/ पी 0600 

101 

0 1300 
146/ पी 

144 

04000 

00200 
138/ पो 

143 

058 
139/ पो 

142 

038 
138/ पी 03 00 

146 / P 

006 
130/ पी 1400 

146 / P 

0 10 

139 / P 
130/ पी 

139 / P 
147 / 3 

1394P 
147/ 2 
14 

139/ P 
147/ 1 2000 

139/ P 

005 
167 2600 

147/ 3 

0 10 
147/ 2 

0 14 
160 3600 

147 / 1 

0 2000 
159 2000 

167 

0 2600 
160 

0 3600 
[ सं . 0 - 14016/ 462/ 84- जा . पा .] 

159 

0 2000 

[ No. 0 -14016 / 462/ 84 - GP] 
So, 2632.- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroleum S . O . 4559 dated 
10-12- 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 

का , आ . 2633. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
and Minerals Pipelincs ( Acguisition of Right of User in Land ) लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
Act, 1962 (50 of 1962) , the Contral Government declared 
its intention to acquiro the right of user in the lands specified नियम , 1962 ( 1982 मा 50 ) की धारा 3 की उप 
in the schedulo appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 


00 


00 


00 


60 


40 


00 


00 


10 


00 


134 


15 


00 


00 


00 


00 


00 
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%3D 3 


% 


D 


67 


की अधिसूचना सं . का . आ . 3462 तारीख 16 - 10 -84 
धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आश्य 
घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


60 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

___ अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


65/ 252 

0 - 42 
0 - 08 
1 - 41 
0 - 01 
0 - 60 

0 - 04 
45 

(0 - 65 
18 

0 - 01 

0 - 01 

[सं . 0 - 14016/ 32/ 84- जीपी ] 
S . O . 2633 . — Whereas by notification of the Government 
of Iraia in the Ministry of Petroleum S. O , 3462 dated 
and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
1610- 84 under sub -section ( I ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines acquisition of right of Uscr in Land 
Act. 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its inteption to acquire the right of uger in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
Jaying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said resort, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to 
the notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section (1 ) of the Section 6 of the gadi Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
lion hereby acquired for loying the pipeline : 

And further in oxercise of power conferred by gub 
section ( 4 ) of that section , the Cential Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrances. 

SCHEDULE 
Gas Pipe line from Hajira Bareilly Jagdishpur Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot No. aros Remark 

In acres 
2 3 446 
Jalaun Konch Konch, Khera 1 0 - 35 

Bora 

0 - 18 
0 - 01 
0 - 30 
0 - 55 
0 - 60 
0 - 77 
0 - 01 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटा से 


लिया गया विवरण 
रकवा एकड़ 


1 2 3 
बालोन कोंच कोंज 


4 
खेड़ाबेड़ा 


- 


स 


17 


0 - 35 


16 


15 


19 


21 


1 - 35 
0 - 18 
0 - 01 
0 - 30 
0 - 65 
0 - 80 
0 - 77 
0 - 01 
0 - 35 
0 *96 
0 - 02 
0 - 06 
(0- 02 
0 - 11 
0 - 02 
0 - 50 
0 - 08 
0 - 60 
0-- 10 


31 


43 


0 - 96 
0 - 02 
0 - 06 
0 - 02 
0 - 11 
0 - 02 

0 - 50 
76 /1 0 - 08 
76/ 2 0 - 50 
650 -10 
65 / 252 0 -42 

0 - 08 
0 - 41 
0 - 01 

0 - 60 
460 - 04 


44 


77 
76/ 1 


782 


66 
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7 


67 


5 6 
450 - 65 
18001 
600 - 01 


INo. 0 -14016/ 32/ 84 . PG ) 


4 .20 


का . आ 26 34 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना सं . 1550 का . . . तारीख 22-12- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


415 

0 - 05 - 04 
416 

0 - 0 - 16 
418 

( F12-- 10 
419 

( ) - 10 - 18 

0 - 15 - 12 
421 

0 - 17- 0 
423 

0 - 0 - 13 
4.26 

0 - 17-- 0 
427 

0 - 0 - 07 
429 

1 - 07 - 0 
430 

0 - 01 - 08 
[ सं . 0 - 14016/ 425184- जी पी .] 


S. O . 2634 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4530 dated 
22- 12- 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleun 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
घारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the gaid Act, submitted report 
user in the lands specified ip dhe schedule appended to 
to the Government ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
User in the lands specified it the schedule appended to 
this notification : 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Now, therefore , in exercise of the Power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the sadi Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands Apecified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directo 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publ cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd. free from encumbrances. 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


381 


हाजिरा- बरेली - जगवीमपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


SCHEDUL 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipe line Project 
Distt . Tahsll Pareana Village Plot No. Area Remark 

Acquired 
2 3 4 5 
Kanpur Dera . Dera - Durauli 378 0402 - 06 
Dehat purpur 

380 0 - 11 - 0 

1 - 04- 01 
382 1 - 05 -13 

0 - 02 - 02 
415 0 -05--04 
416 0 - 0 -16 
418 0 - 12 - 10 

0 - 0 - 80 
0 -15- 12 

0 - 17 - 0 
423 0 - 0 - 13 
426 0 - 17 - 0 
427 040 - 07 
429 1 - 07 - 0 
4300 - 01 - 06 


408 


शिलाला 
जगवीर 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


लिया गया विवरण 
रकवा एकड़ 


419 


5 


1 2 3 4 
कानपुर वेरापुर देरापुर मुड़ौली 
पहास 


AM 


378 


380 
381 
382 
408 


0 - 02 - 06 

0 - 11 - 0 
1 - 04- 01 
1 - 05- 15 
0 - 02 - 02 


INo. 0 -14016/425 /84- GP ] 
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फा . आ . 2636 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अघोन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना सं . का . आ . 3785, तारीख 27 - 10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिये अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


S . O . 2635, – Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . 3785 . dated 
27 - 10- 84 under sub-6ection ( 1 ) of Sestion 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Uger in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1562 ). the Central Government 
declared i ış intention to acquire the right of user in the 
lends specified in the Schedisle appended to that notification 
for purpose of layiog pipeline ; 

And whereas , the Competent Authority has . under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further, whereas the Central Government bus, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in the said 
lands specified in the Shedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline , 

And further, in exercise of power conferred by sub- scc 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall, instead of vesting in 
Central Government, vost on this datc of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from encumbrances. 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Hajira --. Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


। 


Distt. Tehsil Pargana Village Plot No. Arca Remark 

Acquired 
2 3 

4 5 6 7 
Jalaun Jalaun Jala un Baghwali 2 043 

Mustkil 5 0 - 55 

0 - 08 

0 - 81 
93 0 - 07 

0 - 12 
18 /1 0 - 07 
18/ 2 0 - 06 

0 - 60 
20 

0 - 47 
0 - 46 
0 -45 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


9/ 2 


मनुसूची 


हाजिरा- घरेली -जगवीपापुर पाइप लाइम प्रोजेक्ट 
जिला तामील परगना प्राम गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकवा एकर में 


जालौन जालौन जालौन पावली 

मुस्तकिल 2 


[ No. 0 -14016/176/ 84 - GP] 
का . आ . 2836- -- यत: पट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . से . 4098, तारीख 1- 12 -84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


9/ 1 


9/ 3 


0 - 43 
0 - 55 
0 - 08 
0 - 81 
0 --07 
0 - 12 
0 - 07 
0 - 06 
10 - 60 
0 - 47 
0 - 46 
0 - 45 


9/ 2 
18/ 1 
18 / 2 
19 


20 


2 


23 


___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


[ सं . 


0 - 14016/ 176/ 84 - बी पी ] 
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अब , मत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


S. U . 2636. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Min stry of Petroleum , S .O . 4098, dated 
1 - 12- 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Governinent 
dculared its intention to acquire the right of liver in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 
for puipose of laying pipeline; 

And whereas, the Competent Authority has, under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Governmcnt ; 

And further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
ugor in the lands specified in the Schedulo appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in the said 
ladds specificd in the Schedule appended to this notification 
incrchy acquired for laying the pipeline ; 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइम प्रोजेक्ट । 


जिला तहसील परगना ग्राम का प्लाट लिया गया विवरण 

नाम स . रकवा 


And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall , instead of vesting in 
Central Government, vest on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira -Bareilly -Jagd Ishpur Pipe lino Project 


कानपुर अकबरपुर अकबरपुर मटियामऊ 


देहात 


125 
124 


118 


Distt . Tehsil 


Pargana Village 


120 


Plot No . Area Remark 

Acquired 


123 


122 
136 


2 - 10- 1 
0 - 2 - 18 
0 - 10- 3 

1 - 4 - 0 

0 - 0 - 3 
0 - 10 - 10 

1 - 8 - 0 
1 - 8 - 0 

- 2 - 0 
0 - 6 - 11 
0 - 0 - 13 

0 - 0 - 7 
1 - 1 - 0 


Kanpur Akbar - Akbar- Bhatya - 125 
Dehat purpur mou 124 


118 


138 


120 


139 


123 


166 


122 


136 


157 
158 
171 


138 
139 
166 


173 


157 


172 


158 
171 


135 


173 


384 
386 
387 
388 


172 
435 


384 


2 - 10 - 1 
0 - 2 - 18 
0 -19- 3 
1 - 4 - 0 
0 -03 
0 -18 -10 
1 - 6 - 0 
1 - 8 - 0 
0 -20 
0 - 6 - 11 
0 - 0 -13 
0 - 0 - 7 
1 - 1 - 0 
0 -20 
0 - 4 - 18 
0 - 0 -18 
1 -12 - 0 
1 - 6 - 0 
0 - 1 - 6 
040 - 13 
0 - 8 -14 
1 -12 - 0 
0 - 14 - 5 
0 - 6 -10 
1 - 2 -- 8 
1 - 9 - 7 
0 - 1 - 10 
0 - 12 - 0 
0 - 11 - 0 
0 - 2 -16 
0 - 11 - 1 
0 - 10 - 0 
2 -10 - 0 


553 


694 
591 


386 
387 
388 
553 
694 


0 - 4 - 18 
0 - 0 - 18 
1 - 12- 0 
1 - 6 - 0 

0 - 1 - 6 
0 - 0 - 13 
0 - 8 - 14 
1 - 12- 0 
0 - 14- 5 
0 - 8- 10 
1 - 28 
1 - 9 - 7 
0 - 1 - 10 
0 - 12- 0 
0 - 11 - 0 
0 - 2 - 16 
6 - 11- 1 
(0 - 10- 0 
2 - 10- 0 


592 


599 
592 


593 
752 
754 


593 


152 


755 


751 


761 
760 
756 


754 
755 
751 
761 
760 
756 
449 


449 


[ . 0 - 14016/ 350/84- जी पा ] 
एम . एस . श्रीनिवासन, उप सचिव 


[ No. 0 - 14016/ 350 / 84- GP] 
M . S. SRINIVASAN, Dy. Scey . 


3037 


[ भाग [ I - - खबर 3 ( i ) ] 

भारत का राजपत जून , 1985/ ज्येष्ठ 15, 1907 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -- - - - - - - - - -- - --- -- --- - - 
इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 


- - - 


( खान विभाग ) 


( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , 15 मई, 1985 

( शुद्धि -पत्र ) 


नई दिल्ली , 24 मई , 1985 


का . प्रा ? 8 --- भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसंबर , 1984 
के भाग II . खंड .., उपखंड ( ii ) मे पृष्ठ 3680- 3682 पर प्रकाशिम 
भाग्न सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मवालय, ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना 
का प्रा . म . 4044, तारीख 13 नवम्बर , 1984 मे :---.. 

पृष्ठ 3681 पर --- अनसूचिन में । 
J . "गपालपुर ब्लाक प्राई की घाटी क्षेत्र " के स्थान पर " गोपालपर 

जलाक , ईब हेली एरिया , पहिए । 
2 फम मं , साथ में अनुक्रम 1 में - - 

" मरोगा " के स्थान पर " मारामोगा पहिए । 
५ मिमा वर्णन में रेखा दX ध में " उबरी किनारे " के स्थान पर 
उसरी किनारे " पढ़िए 

[ से , 43019/ 1/ 84/ मो एल . बी पल ] 


का , आ . 1637 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( मंघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 
नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में . इस्पात , ग्यान 
ओर कोयला मन्त्रालय , खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण 
में निम्नलिखित कार्यालयों / सरकारी उपक्रम एककों, जिनके 
80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिदी का 
कार्य पधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , वो उक्त उपनियम के 
प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है - --- 
1. भारतीय भबैज्ञानिक सर्वेक्षण का मध्य प्रदेश मफिल 

कार्यालय, भोपाल । 
2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का उत्तर प्रदेश सकिल 

कार्यालय , लखनऊ । 
3. भारतीय खान व्यरो का क्षेत्रीय कार्यालय , गो । । 
4. हिन्दुस्तान जिक लि . को निक म्मेस्टर देबाग, 

उदयपुर ( राजस्थान ) । 
5 . हिन्द स्नान जिक लि . का . राजपुरा दराबा, खान 

कम्पलैक्म ( राज . ) । 
6 . हिन्दुस्तान कापर लि . का खेतही कापर कम्पलैक्स 

खनडीनगर ( राज . ) । 
7 . हिन्दुस्तान कापर लि , का सम्पर्क कार्यालय , नई दिल्ली 

8. भारत एल्युमिनियम कंपनी का कोरबा प्रोजेक्ट 
कार्यालय, कोरबा, जिला विलामपुर ( म . प्र . ) । 

स . ई .-11017 / 2 / 84 हि . ] 
दुर्गादाम गुप्त , उप मधिव 


( Department of Coal) 
New Delhi , the 15th May. 1985 

CORRIGENDUM 


5 . O . 2638. - In the notification of the Government of 
India in the late Ministry of Energy ( Department of Coal) 
No. SO 4041 dated the 13th November , 1984 published 
ut pages 3681 10 3682 of the Gazette of India , Part - ] , 
Section 3, Sub- Section { {1), daterl the 1st December , 1984. --- 

At page 3681, in the schedule under the column " District " 
against serial numbel 1 . for “ Sindargarh ", read "Sundargarh ", 

INo. 43019 / 1 / 84- CI. / CAT 


MINISTRY OF STYIL., MINES & COAL. 

(Department of Alines) 
New Delhi, the 2410 May, 1985 


20. 2637. -- In pursuance of sub-rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Oilicial Language ( Lise for Ollivial purposes of the Union ) 
Railes. 1976. the Cential meininent hereby notily the follow 
Ing offices under the frustry of Stecl, Mines & Coal, De 
partment of Mines , the 80 per cent or more stall whereof 
have acquired working knowledge of Hindi, for the purpose 
of the said suh-rule :-- - 

1. Geological Survey of India . M .P . ( ucle, Bhopal. 
2 . Geological Survey of India. U . P. Circle, lucknow. 
3 . Indian Bureau of Mines, Regional Office, Goa. 
4. Hindustan Zinc Id. Zinc Smelter , Lilalpur ( Raj). 
5 Hindustan Zinc Luule , Reipura -Daribu Complex ( Raj). 
6 . Hindustan Coppcl Lid , Khetri Copper Complex , 

Khetii Nagal ( Raj) 
7 . Hindustan Coprcr Jtl., Liaison Office, New Delhi . 
8 . Bhalat Aluminium Co, Ltd ., Korba Proje -t, Korba 
___ Distt, Bilaspur ( M . P .). 

IN. F - 110171284- Hindi] 

DURGADAS GUPTA, Dq. Secy . 
229 GI/ 85 - 200 


( शुद्धि -पत्र ) 
का . आ . 2639 भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसम्बर , 
1984 के भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) में पृष्ठ 3679 
3680 पर प्रकाशित भारत सरकार के भतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . आ . मं . 40 43 , 
तारीख 12 नवम्बर , 1984 में 
पृष्ठ 3679 पर अधिसूचना के अनुक्रम 2 मे --- 

( 1 ) "धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के स्थान पर "धारा 
13 की उपधारा ( 7 ) " एव " नागपुर -- 446001 " के स्थान 
पर "नागपुर 440001 " पढ़िए । 

( 2) अनुसूचि में - - 
( क ) क्रम मं . म्तम्भ में अनुक्रम 1 में जुनाविमण्डा " 

के स्थान पर "ज नानीमण्डा ” पल्लिए । 
( ख ) क्रम सं . स्तम्भ में अन कम 3 मे "बाधराचक " के 
___ स्थान पर “ बध्राचका " पढ़िए । 
( 3 ) सबसे अंत में "(मं . 43019 / 4/ 84- मी एल सी . 
ल ) के स्थान पर " मं . 43019 / 4 / 84 मी . एल - / 
मी . .. ) " पदिए । 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


[ म . 43019/ 4 / 84 - सी . एल./ सी .ए .] 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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और ऐसे सभी प्राक्षयों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच , 
S . O . 2639. - -In the notification of the Government of 

यदि कोई है, करने के पश्चात् जो बह पावश्यक समझे, या तो भाग 7 की 
India in the late Ministry of Energy (Department of Coal) उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर 
No . S. O . 4043, dated 12th November, 1984, published at 

के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या 
pages 3679 to 3680 of the Gazette of India, Part- II , Section 
3 , Sub-Section ( ii ), dated 1st December, 1984 at page 3680 , ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्राक्षेयो पर अपनी 
1 . In the Schedule , for " North -West Block of Orient 

मिफारिशो और उममें वार की गई कार्यवाही के अभिलेख महित विभिन्न 
___ Mines No . 4 " VIR Valley " read North West Block रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 
of Orient Mine No. 4, Ib Valley ". 

( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में 
2 . In Boundary Description in line G - H -I for “ Village 
Chhuliberna " reud " Village Chhualiberna " . 

हितबर समझा जाएगा जो प्रतिकर मे हित का दावा करने का हकदार होता 
[ No. 4301984/ 84-CLICA ] 

यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किम्ही अधिकारों को इम मधि 

नियम के अधीन अजित कर लिया जाता। " 
का , मा . 2640.--- केन्द्रीय सरकार ने , फोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन 

टिप्पण- - 3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियनक , 1, काउंसिल हा उम 
और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उप 

स्ट्रीट , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
कोयला विभाग की अधिसूचना मं . का . प्रा . 444 तारीख 28 जनवरी , 

मन सूची " क " 
1984 द्वारा जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उप - खंड (ii ) तारीख 

पदमापुर विस्तारण म्लाक 
11 फरवरी , 1984 में प्रकाशित की गई थी , उम अधिसूचना से उपाय 
अनुभूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 182 . 73 हैक्टर ( लगभग ) या 4 51 , 54 

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र 
एफड ( लगभग ) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की 

जिला चम्नपुर ( महाराष्ट्र ) 
सूचना दी थी । 

___ सभी अधिकारी ( गजस्व भूमि ) 

क्र . ग्राम का नाम पटवारी तहसील पौर क्षेत्र हैक्टर, टिपणियां 
पौर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भमि में 

मफिल म . मिला में 
कोयला अभिप्राप्य है । 

1. किटाडी 

987 भाग 
अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप -धारा 2. पदमापुर 11 

73 , 09 भाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में 3. दुर्गापुर 

5 48 भाग 
वणित 160. 48 हैक्टर ( लगभग ) या 396 . 54 एकड़ ( लगभग ) माप 4 . सिनहाला 

41 74 भाग 
की भूमि का , सभी अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध प्रमसूची 
में पगिन है, पर्जम करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

कुल क्षेत्र 130 . 18 हेक्टर ( लगभग ) 

या 321 . 68 एकड़ ( लगभग ) 
टिप्पण - - 1 : इस अधिसूचना के मंतर्गत पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . सी 

अन सूची “क 1 " 
1 ( ई )/ 11 1/ जे प्रार/ 283/ 0684 तारीख 12- 6- 84 का 
निरीक्षण मलक्टर , चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या 

पवमापुर विस्तारण लॉक 
कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउम स्ट्रीट , कलकत्ता के 

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र 
कार्यालय में अथवा स्टैन कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व 

जिला पन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 
अनुभाग ) कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स , नागपुर- 440001 

मभी अधिपार ( वन भूमि ) 
( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 

क्र . ग्राम का नाम पटवारी तहसील और क्षेत्र हैक्टर टिप्पणीयो 
टिप्पण-- - 2 : पूर्वोक्न अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की मोर ध्यान 

मफिल मं . जिला म 
मा कृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :- - 

- - - - - - - . - - - - 


सं . 


11 


10 


11 


- 


- 


- - - - 


अर्जन के प्रति आपत्ति : 


" 8( 1 ) किसी ऐसी भूमि में , जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन 
अधिसूचना जारी की गई है , हितबस कोई भी व्यक्ति , अधिसूचना 
जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी 
भाग या एमी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारी का अर्जन 
किए जाने के बारे में आप कर सकेगा । 


- - 


- -- 


स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना 
माक्षेय नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं किसी भूमि में कोयला उत्पादन 
के लिए खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाए केन्द्रीय सरकार 
या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए । 


1. किटासी 11 चन्द्रपुर 

3 . 50 भाग । 
2. पदमापुर 

26 . 80 भाग 
कुल क्षेत्र :--- 30 . 30 हैक्टर ( लगभग ) 

74 . 86 एकर ( लगभग ) 
कुलयोग ( क + क1 ) - 160-48है क्टर ( लगभग ) 

या 396 , 54 एकड़ ( लगभग ) 
ग्राम किटाडी मे अजिस किए जाने वाले प्लाट सं . 

1, 2 ( भाग ) , 13 ( भाग ), 14, 80( भाग ), 81 ( भाग ), 85/ 2( भाग ) , 
86 पायावी ( भाग ), 67( भाग ) , 88/ 1, 88/ 2 और सड़क ( भग ) 
ग्राम पवमापुर में जित किए जाने वाले प्लाट स . 

71/ 1, 71/ 2, 71/ 3 ( भाग ) , 72, 73, 74, 75 ( भाग ), 76 ( भाग ) , 
77 ( भाग ) , 12 4 ( भाग ) , 125 ( भाग ) , 126 ( भाग ) , 127 से 129, 
130 ( भाग ) , 131 से 133, 134 भाग ), 135, 142( भाग ) , 
143/ 1 ( भाग), 143/ 3 ( भाग ) , 144 ( भाग ), 145 से 148,149 ( भाग ) 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्राक्षय सक्षम प्राधिकारी को 
लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी प्राक्षेयकर्ता को स्वयं 
सुमे जामे का या किमी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा 


[ भाग [[ — खा 3( ii ) ] 
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ट - ठ 


ओर प्लाट स . 61, 71/ 2 और 71/ 3 की मम्मिलित 
सीमा पर बिन्तु "ट " पर मिलनी है । 
रेखा , पदम पुर ग्राम में प्लाट स , 71/ 2 की पश्चिमी 
सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर प्नाट स , 71/ 3 
में से जाती है, सड़क पार करती है और प्लाट स . 
80, 86 को सम्मिलित सीमा के माथ-साथ किटाडी ग्राम 
में से होकर जाती है और बिन्दु " ४ पर मिलती है । 


ठ 


150 से 153, 154 ( भाग ), 155, 156( भाग ), 157, 158 ( भाग ) , 
159 ( भाग ) , नाला ( भाग ), भाबादी ( भाग ) , और सड़क ( भाग ) 
ग्राम दुर्गापुर में अजित किए जाने वाले प्लाट स . 
___ 45( भा ग ), 46 ( भाग ), 70 ( भाग ) , 71, 72 ( भाग ), 74 ( 11ग ) , 
75 ( भाग ) , 76 ( भाग ) , 
ग्राम मिनहाला में अजित किए जाने वाले प्लाट मं . 

59 ( भाग, 62 (भाग) , 63, 64, 65/ 1, 65/ 2, 67 से 72 , 
73 ( भाग ), 74 ( भाग ) , 75 ( भाग ), 76 ( भाग ) , 77, 78 ( भाग ) 
79 से 84, 85 ( भाग ) , 87( भाग ) , 88 (भाग) , ७० ( भाग ) , 
91 ( भाग ) , 92 ( भाग ), 93 ( भाग ), पोर नाला ( भाग ) । 
सीमा वर्णन 

रेखा, इरए नवी के पूर्वी किनारे मे प्रारम्भ होती है और 

लाट मं . 13, 14, 2, 1 को उत्तरी सीमा के माथ-साथ 
किटाडी ग्राम से होकर जाती है , सड़क पार करती है , 
प्लाट मं . 88/ 1 से होकर जाती है और फिर प्लाट म . 
87, 85/ 2, 86 प्राबादी, 80, 81 मे से होकर जाती है 
भौर प्लाट स . 81 में बिन्दु “ ख ” पर मिलती है । 
रेखा प्लाट म . 81, 80 मे किटाडी ग्राम से होकर जाती 
है और पदमापुर ग्राम से होकर , सड़क पार करती है और 
फिर प्लाट म . 76, 77, 75 में होकर लोक निर्माण 
विभाग की चन्द्रपुर-तारोया सड़क को पार करती है और 
फिर प्लाट सं . 149, 154, प्राया दी , 156 में मे होकर 
जाती है और प्लाट स . 156 में बिन्दु “ म पर मिलती 


रेखा, प्लाट स . 86 को उनरी मीमा क गाथ - साथ मिटासी 
ग्राम मे में होकर जाती है , सड़क पार करती है , भागतः 
प्लाट स . 2 की उसरी सीमा के साथ-साथ जाती है मार 
भागतः उसमे से होकर जाती है और फिर प्लाट सं . 13 
में मे होकर जाती है और इरइ नबी के पूर्वी किनारे पर 
बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा, इरह नदी के पूर्वी किनारे के साथ -साथ किटाडी 
ग्राम से होकर जाती है और आरभिक मिन्दु " क " पर 
मिलती है । 
[म . 430 19/ 22 / 84 - सी . ए . ] 

रामय सिह, अवर सचिव , 


इ - फ 


S . O . 2640.- - Whereas by the notification of the Govern 
Iment of India in the Ministry of linergy , Department of Coal 
S . O . No. 444 dated the 28th January . 1984 under sub - Sec 
tion ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition 
and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and published in 
the Gazette of Indian Part 11 , section 3, sub-section ( ii ) 
dated the ilth February , 1984, the Cential Government gave 
notice of its intention to Frenpect for coal in 162 .73 hectares 
(approximately ) or 451 . 54 avres (approximately ) of the lands 
in locality specified in the Schedule annexed to that notifi 
cation ; 


ग - घ 


And whereus the Central Governmcunt is satisfied that coal 
is obtainable in part of the Said land ; 


घ -र - च - छ- ज 


Now , llierefore, in exercise of the powers conferied by 
sub -section ( 1) of sectiou 7 of the said Act, the Central 
Government hereby giv cy notice of its intention to acquire 
the Lands measuring 160 . 43 hectares ( approximately ) or 
396.54 acics ( approximately ) in All Rights as described in 
the Schedule appended hereto , 


ज - म 


रेखा, प्लाट में . 156 मे पदमापुर ग्राम में होकर जाती 
है, सड़क पार करती है, प्लाट सं . 131 की उसरी सीमा 
के माय-माथ भागत : जाती है , फिर प्लाट सं . 130, 
124, 158 में से होकर जाती है और मोटा घाट नाले 
के मध्य स्थल पर बिन्दु " च पर मिलती है । 
रेखा, माता घाट नाले के मध्य स्थल से प्लाट मं . 
159, 125 में पवमापुर ग्राम मे होकर जाती है और 
फिर मिनहा ला ग्राम में प्लाट सं . 78, 85, 87, 88 , 
91, 90, 93, 92 में से होकर जाती है और फिर प्लाट 
स , 67, 6E/ 1 की पूर्वी सीमा के साथ -साथ जाती है और प्लाट 
स . 62, 59 में से होकर जाती है, नाला पार करती है 
पोर फिर सिनहाला और दुर्गापुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के 
माथ -साथ जाती है और बिन्दु “ ज " पर मिलती है । 
रेखा, दुर्गापुर ग्राम में प्लाट स . 76, 75, 74, 72, 70 , 
46, 45 मे मे होकर जाती है और मिनहाला ग्राम में 
से होकर जाती है, नाला पार करती है और फिर प्लाट 
स , 73, 74, 75, 76 से में होकर आती है और फिर 
पदमापुर ग्राम में प्लाट म . 126, 15 9 में से होकर जाती 
है, मौटा घाट नाला पार करके प्लाट सं . 158, 134, 
143/ 3, 144, 143/ 1, 142 में से होकर जाती है मौर 
लोक निर्माण विभाग की चन्द्रपुर तारोबा सड़क 
की पूर्वी मीमा पर बिन्दु " म " पर मिलती है । 
रेखा, लोक निर्माग विभाग की चन्द्रपुर -तारोबा सड़फ 
को पूर्वी सीमा के साथ - साथ पदमापुर ग्राम मे से होकर 
जाती है और बिन्दु " अ . पर मिलती है । 
रेखा , पदमापुर ग्राम से होकर जाती है, लोक निर्माण 
विभाग की चन्द्रपुर तारोया मडक को पार करती है 

और फिर प्लाट से . 3, 70 , 69, 66, 67, 66, 65 गानो 
धान आबादी की उसरी सीमा के साथ -सथ जाती है 


Note : The plans bearing No . C - 14F ) JUR /283 - 0684 

dated 12 - 6 -84 of the area covered by this notifica 
tion may be inspented in the Office of the Collec 
tor . Chandrapur ( Maharashtra ) or in the Office of 
the Coal Controller , J . Council Houset Strteet , 
Calcutta or in the office of the Western Coalfields 
(Revenue Section ), Coal I statc , Civil Lines , Nag 

pur - 440001 ( Maharashtra ). 
Nole — 2 : Attention is Sereby invited to the provisions of 

section 8 of the aforesail Act , which provide as 
follows : 


Objections to Acquisition : 
" 8 ( 1 )- - Any person interested in any land in respect of 

which a notification under section 7 has been 
issued inay , within thirty days of the issue of the 
notification , object to the acquisition of the whole 
or any part of the land or of any rights in or over 
such land . 


क्ष - अ 


अ - ट 


EXPLANATION : 

It shall not be an objection within the meaning of 
this sexion for any person to say that he himself 
desires to undertuke mining operations in the land 
for the production of coal and that such operations 
should not be undertaken hy the Central Goicninent 
or by any other person . 


- 


— 


- - - - 


- 


- - - 
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( 2 ) Every objection under su -bsection ( 1) shall be made Plot nunibers to be acquired in village Sinhala : 
to the Competent Authority in wrijiny and the 

59 ( Part), 62 (Part) , 63 04 , 05 / 1 , 65 / 2 , 67 to 72 , 77 (Part), 
Competent Authority shall give the objector 11 

74 (Part ), 75 ( Part ), 76 ( Part ), 77 , 78 (Pait ), 79 to 84 85 
opportunity of being heard either in person or by 

(Part), 87 ( Part ), 88 (Parl ), 90) (Part ), 91 (Part ), 92 (Part), 
a legal practitioner and shall , alter hearing all such 

97 ( Part ), and Nallah (Part ) . 
objections and after making such further enquiry , 
if any , as he thinks necesyjny, either makes it report 
in respect of the land which has been nolied under Boundary Description : 
sub - section ( 1 ) OL Section 7 or of rights in or over 
such land , or nahe different icports in icspect of 

A - B : line starts from odsturn bank of Lru river and 
different purcels of such land or of rights in or 

passes through villagc Kitadi allong the roshitoj 11 
over such land , to the Central Government, contain 

boundary of plot numbers 1.3 , 142, 1 , crossos 
ing his recommendations on the objections , together 

road , 88 1 , then in plot numbes 87, 85 / 2 , 80 Ahadi, 
with the record of the proceedings held by him for 

80 , 81 and nicels in olot numhei 81 at point B , 
the decision of that Governnicat. 

B - C : Lino passos ihrough village Kitaldi in plot numbers 
( 3 ) For the purpose of this section , a person shall be 

81. 80 and provecds through village Padmapur , 
deemed to be intercscd in land who would be 

crossos road , then iti plot finibers 76 , 77 , 75 , 
entitled to claim an interest in compensation it 

Crosses ( handrapur - Taroba P . W . D . road and 
the land or any rights in or over such land were ac 

then in plot numbers 149, 154 , Abadi, 150 and 
quired under this Act. " 

niets 112 plot inniher 156 al point C . 


Note - 3 


C - D 


: 


: The Coal Controller, 1 , Council House Street, Cal 
cutta has been appointed by the Central Government 
as the Competent Authority undei tlic Avl," 


D - E : 


F - G : 


H : 


SCHEDULL A 
PADMAPUR FXTENSION BLOCK 

WARDHA VALLEY COALFIEL )) 
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA ) 
ALL RIGHTS (REVENUF LAND) ) 
SI. Naine 01 P . C . Teshsil & 

Area 112 Renarks 
No, village No. District 

hectaros 
1. Kitadı 11 Chandrapui 

9 . 87 

Past 
2 . Padniapur U 

73 . 09 
3 . Durgapur 10 

5 . 48 
Sinhalu U . 

41 . 74 
Total Area : 130, 18 hectaios (approximately ) 

321 68 ucres ( approximatoly ? 


Line pils es rough village Padınapur in plot 
numbur 156 , corists vad , proceeds prtly along the 
northern bundaiy wf plot number 131, then in 
plot ruinhers 130 , 124 , 158 and meets on the centre 
point of Molaghat Nallah at point D . 
Line passes through village Padnapur froni tho 
Centre . 
Point of Monghat Nallah and 11 plot numbers 
159 . 
125, then proceous ihiough wlayt Sinhala in plut 
nuinber, 78 , 85 , 87, 88, 91. 90 , 93, 92 , thull along 
the eastern loundary of ploi nunihers 67, 65, 1 
ind in plot nunjhers 62 . 59, crosses Nullah , then 
proceeds along the conmo l boundary . of ullaych 
Sinhala and Durgapur and meets al pont II 
Line passes through village Durgapur in plot 
numbers 76 , 75 , 74, 72 , 70 , 46 , 45 and proceed 
through village Sinhala , crosses nallah , then in 
plot numbers 71, 74 , 75 , 76 and then through villago 
Padmapur in plot numbers 126 , 159 , crossos Mota 
ghat Nullah , 158, 134 , 143/ 3 , 144 , 143/ 1, 142 and 
meets on the eastern boundary of Chandrapur 
Taroba P. W . D) , vvad al point I . 


Part 


11 - I : 


Put 


Par ! 


OR 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


SCHEDULE A1 
PADMAPUR FXTENSION BLOCK 
WARDHA VALLEY COALFIELD 
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASTHRA ) 


HJ : 


Line passes through village Padinapur along the 
castorn boundary of Chandrapur -Tarobu P . W . D . 
road and mocts at point J 


ALL RIGHTS ( I ORLST LAND ) 


I - K : 


Telşil & 

District 


SI. Name oi P . C . 
No . village No 
1 . Kiladi 
2 . Padmapur 


Arca in Romarks 
hectares 

3 50 Pirt 
26 . 80 Part 


Lino passos ihrough yolage Padinapur, crosses 
Chandrapur - Taroba P . W . D . road , then proceeds 
along the northern boundary of Gaothan Abadi 
plot numbers 3 , 70 , 69, 68 , 67 , 66 , 65 and meets 
on the common boundary of plot numbers , 61, 
71 /2 and 71/ 3 al point K . 


Chandiapui 


Total Area : 
OR 74 . 86 


30 . 30 hectiles 
acres 


(approximately ) 
(approximately ) 


K - L ; 


L - M 


: 


Grand Torul (A4 All . 160 .48 heclares (approximately ) 

OR 390 . 54 acres (approvinatoly) 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
Plot nuinbors to be acquired in village Kitadi : 

1 , 2 ( Part ), 13 ( Part), 14 , 80 (Part), 81 ( Part), 85/2 ( Part ), 

86 Abadi(Part ), 87 (Part), 88 /1, 88 /2 and Road ( Part ). 
Plot numbers to be acquired in village Pudmapur : 

71/ 1, 71/ 2 , 713 ( Part ), 72 , 73, 74 , 75 (Part ), 76 (Part ), 77 
( Part), 124 (Purt), 125 ( Part ), 126 (Part), 127 , to 129 , 130 
(Part ), 131 10 133, 134 ( Part ), 135 , 142 ( Part), 143/ 1 
(Part), 143/ 3 (Part), 144 (Part ), 145 to 148 , 149 ( Part), 
150 to 153, 154 (Part), 155 , 156 (Part), 157, 158 ( Part), 

159 ( Part ), Nullah ( Part ), Abadi ( Part ) and Road ( Part) 
Plot numbers to be acquilod in village Durgapur : 

45 (Part), 46 (Part), 70(Part), 71, 72 (Part), 74 (Part), 75 
(Part) , 76 ( Part ) . 


Line passes thjough village Padmapu alotig the 
western boundary of plot number 71 /2 , then in 
plot number 71 / 3 , crosses aroud and proceed 
through village Kitadıalong the common boundar 
of plot numbers 80 , 86 and meets at point L . 
Line passes through village Kitadı along the 
northern boundary of plot number 86 , crosses 
road , then partly along and partly through northern 
boundary of plot number 2 , then in plot number 
13 and meets on the eastern hunk of Enai River 
at point M . 
Line passes through village Kitai alung the eastern 
bank of Erai rivor and meets at the starting point 
A . 


M - A : 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[No, 43019 /22 /84 -CA ] 
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भारत का राजपत्र जून 8 198 5 ज्येप्ठ 16 1907 


to exercise all the powers under the Act which are exercis 
able by the Central Government excepting those under sec 
tions 14, 15 and 16 of the Act 

AN WANCHO0 , Secs Kailway Board 
for and on tehalt of the President of India 


श्रम मन्त्रालय 
नई दिल्ली , 21 मई , 1985 


बौदहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन ) पन ) 
नई दिन 26 अप्रैल 195 ) 

( वाणिज्यिक नवह्न ) 
का आ 41 - - वाणिज्यिा नोवहन अधिनियम 14 } 
( 1973 का 4 4 ) के धा । 7 के उप ध ग ( 1 ) दुग प्रदत्त गक्तिय 
का प्रयाग करत हा और भाग्न मगर नौवहन और परिवहन मन लय 
( नौवहन पक्ष के अधिम्नना स या ना आ १०८ दिना 31 
जुलाई, 196 के अविस्मण म क्न्द्राय मकार श्री व के गव 
आई । म के म्यान पर अं एन चक्रवर्ती का नौवहन 
महानिदशा नियुक्त करत हे । 

[ म एम डब्ल्यू . 1- एमई एम ( 6 )/ एम " ] 

प वा राव, मयुक्त सचिव 


का आ . 64 1 - - औद्यागिक विवाद अधिनियम 1947 ( 19 47 
का 1 4 ) की धारा 17 क अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत य खाद्य 
निगम + जाब क्षेत्र ) के प्रवधतत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्म 
कारा के ब च , अनुबध मे निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरकार 
आद्यागिक अधिक रण, चर्ड गड के पचाट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार का 11- 5 - 1985 का प्राप्त हुआ था । 

MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi , the 21st May , 1985 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi, the 26th April, 1985 

(MERCHANT SHIPPING ) 


SO 2643 - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 , ( 14 ol 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Cential Government Indus 
tual Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the errployers in relation to the 
management of Food Corporation of India , ( Punjab Region ) 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 14th May , 1985 


BEFORE SHRI 1 P VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL , CHANDI 


SO 264 _ In exercise of the rowers confeued by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 
(44 of 1958 ) and in unersession of Notification of the 
Government of India Masiry of Shipping and Tiansport 
( Shipping Wing) No SO 2889 dated 31st July , 1982. the 
Central Government hereby appoints Shri N Chakraborty 
as the Director General of Shipping vice Shri B K Rao , 
LAS 


GARH 


INo SW 1 MDS ( 6)/ 85- MA] 

P V RAO , Jt Secy 


Case No I D 15 of 1984 
PARTIES 
Employers in relation to the management of Food Corpora 
tion of India 
AND 
Then Workmen 
APPEARANCES 

For the Employers Sh B L Laroiya 

For the Workmen - ShPK Singla 
INDUSTRY - Food Corporation of India STATE - -Punjab 

AWARD 


रेल मत्रालय (रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 25 मई, 1985 
का . आ 2642 -- चापरम ख सलिपाट रेलवे लाइन और 
कटखाल लालाबाजार रेलवे लाइन ( राष्टीयकरण ) अधिनियम , 
1982 की धारा 14 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाप्रबन्धक , 
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे माली गाव को इस अधिनियम के अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियो , 
इस अधिनियम की धारा 14, 15 ओर 16 के 
अन्तर्गत की शक्तियो को छोडकर का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 
भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से । 

___ ए एन बाच , सचिव , रेलवे बोड 


Dated the oth of May, 1985 
The Central Govt , Min stry ( f Labour in exercise of the 
powers conferred on them undei Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act 1947 , vide their Order No L - 42011 
( 12 ) 83 D II ( B ) | D IV ( B ) | D ( V ) dated of 5th of May , 
1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal 
for adjudication - - 
“ Whether the management of FCI in relation to the 

Dist Manager FCI, Hoshiarpur in justified in iefusing 
night duty allowance , for the night duty performed 
by its Class IV Employees ? if not, to what relief 
are the Class IV employees entitled and from which 
date 7 " 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi the 25th Mav , 1985 


2 The petitioner Union represents the Class IV employees 
of the Respdt Corporation posted at its various depots in 
Punjab including District Hoshiarpur It was complained 
that the Management was not paying Night Duty Allowance 
to them despite the fact that they were made to work at 
odd hours of the night and even the rules required such pay 
ment They, therefore raised a demand for the appropriate 
relief However the Management was found unresponsive 
clespite the intervention of the AIC ( C ) and hence the 
Reference 


5 ) 2642 - --In exercise of the powers confused by ub 
section ( I) of section 14 of the Chaparmukh Silghat Railway 
I ine and the Katakhal La ahazar Railway Line (Nationalisa 
tion) Act 1982 the Central Government hereby authorises 
the Geneal Manager , North East Frontiei Railway Maligaon 


3 The Managenient resisted the proceedings on the cole 
ground that there was no legitimacy in it 
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= = 

_ 

shown in the Annexure , in the industrial dispute bet 
4 . keeping in view the comprehensive mutue of the terus 
of reference , the parties weię called upon to adduce evidence 

ween the employers in relation to the management of 
in support of their respective versions, without voing through 

Industry Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
the diill us framing formal issues. Thus the policjoners exa 

Lin . ited , and their workmen , which was leccived by 
mined theij General Secretary Sh . P . K . Singla whereas the the Central Goernment on the 21st May , 1985 . 
Management produced their Dy, Manager ( IR ) D . V . S . Rajı , 
Of course , the petitioners filed a few documeat also whose BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDU 
authenticity will not challenged from the opposite siite . 

STRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
5 . On a caietul consideration of the antic available Julel PRESENT 
and hearing the parties, I am not inclined to sustain the 
petitioners cause for the simple reason that on thic showing Shri I. N . Sinha , 
of their own authorised repithentaill Sh . Singla their 
primațy engagement is under the watch and Walld staff , who 

Presiding Officer . 
opeiate round the clock in three different shifts. lo be precise , 
they work for only 8 hours duration per day It is an entirely 

Reference No. 45 of 1984 
different thing that sich shifts keep on rotating with the 
ohviouy result that nobody is permanently deployed in any In the Matter of Industrial Disputes under Section 
particular shift. 

10 ( 1 ) ( d ) of the 1. D . Act., 1947, 
0 Reliance was placed ui Jiu ( incular FV . W - 2 rated 
6 - 11 -75 with the contention that after a long drawn out 

PARTIES : 
struggle with the Managemont they had uccecued in catrac 
ting Asyllance that all Class III and IV employces put on 

Employers in relation to the management of 
nighi duty would be pan Night Duty Allowance uso . I on 

Industrial Colliery of Ms. Bharat Coking 
altain the petitioners have tried to icad too much in between 

Coal Limited , and their workmen . 
the lines of the ( scular because even a curso y scrutiny 
thereof would leave no munner Of doubt that it benefits only 

APPEARANCES : 
slich of the Class III & IV employees who w1C put on emer 

On behalſ of the employers. Shri G . Prasad , 
gency duty in the Control room consecutively for tnore than 
SIX nights . In our case , under the weight of oath , in his 

Advocatç . 
CIOss -cxamination , Sh . Singla concealed that “ the petitioners 

On behalf of the workmei . — Shri D . Mukherjee, 
do not perform duty in the Control 100m juring the emergency 
for the simple reason that thcię is 10 control joum ." 

Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
7 . In my considered opinion his admission on such a vita ! STATE : Bihar : 

INDUSTRY : Coal 
aspect of the issue takes the very wind out of the petitioners 

Dhanbad, the 15th May, 1985 
Sails because it clearly implies that there is neither any cont 
101 room nor any occasion for them to be deputed there so 
as to invoke the philosophy of the foresaid Circular Exb . W - 2 

AWARD 
otherwise too , in the very nature of things a watchmon is 
often requireil 1o be on July aftes the lisuul office hours , 

The Government of India in the Ministry of Labour 
though in our case the petitioners are kept on rotation by and Rehabilitation in exercisc of the powers conferred 
the Management in Jifferant shifts . 

on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 

1947 has referred the following dispute to this Tri 
8 . Be that is it may for the lensons [ ccorded above for 
want of iciit , I reject the petitioner s demand and on 

bunal for adjudication under Order No . L -20012 
susta nioy the Management s action in declining them any ( 110 ) 84- D . III( A ), dated the 30th Suly, 1984 . 
Night Duty Allowance , return my Award accordingly . 

SCHEDULE 
Chandigarh . 
8 - 5 -1985 . 

" Whether the action of the management of Indu 
I. VASISHTH , Presiding Officei. 

Strial Colliery of Mis . Bharat Coking Coal 

Limited , P . O . Dhansar, Distt. Dhanbad in 
INo. 1 -4200 ( 12 ) 83 DJI ( B ) !!) . V (BD. V .) 

denying regularisation as Dumper Khalasi 
A. V . S . SARMA, Desk Officer 

to Shri Hajrat Mia and in stopping him to 

work as Durr per Khalasi with effcct from 
as faran 23 H 1985 

12 - 11 -83 is justified ? If not , to what relief 

the workman concerned is entitled and from 
# 1 . C 2644 . - -3TIFTA al 3 17974 , 

what date ?" 
1947 ( 1947 0714 ) Fir urin 17 i 371970T À 

The case of the workinen is that the concerned 
केन्द्रीय सरकार, भारत काकिा कोल लि की इस्दी workman Shri Hajrat Mia was originally ap 
कोलियरी के प्रबधतव में सम्बद्ध नियोगको और उनके 

pointed as Miner Loader in Group VA in Industry 

Colliery of M / s, B . C . C . Ltd . The concerned workman 
कर्मकारो के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

possessed valid driving licence and as such he was 
केन्द्रीय सरक र ओधोगिक अधिकरण नं . : धनबाद के directed by the maragement to work as Dumper Khal 

asi and he was assured that he would be promoted as 
पंचाट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय सरकार को 

Dumper Operator , In pursuance of the said direction 
21- 5- 1985 FIT STIFT 727 etil 

of the manageinent the concerned workman las been 

regularly working as Dumper Khalasi since January , 
New Delhi, the 2310 May, 1985 

1983 and was getting the wages of Cat. II. He had 

put 240 days attendance as Dumpur Khalasi and as 
S . O . 2644 . - -In pursuance of section 17 of the Indu such the management being satisfied with his perfor 
strial Dispules Act, 1947 ( 17 of 1947), ile Central 

mance regularised him as Dumper Khalasi in Cat . II 
Government hereby publishes the award of the Central with effect from 20 - 8 -83. The concerned workma was 
Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as getting underground allowance when he was work 
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ing as Miner / Loader but the said underground allow workman to work is Dumper Khalsi and reverting 
ance was stopped since the concerned workman started him back as Miner / loader is fully justific , and he is 
working as Dumper Khalasi. The concerned work not entitled to any relief. The management had never 
inan had accepted Cat. II wages in place of Group assured the concerned worknin lo promote him as 
V wages secing the future proiiolional avenues and the Dumper Operator . He was allowed to work on his 
assurance of the management for further promotion as own request as Duniper Khalasi with elect from 
Dumper Operator . After sometime thy ccerned 21- 8 -83 but he , was never regularised as Dumper 
workman represented before the management for his Khalasi with cffect from 20 - 8 -83. The managenrent 
proper catcgorisation . The maangement with an ulte had no reason to victimise the concerned workman 
rior motive stopped the concerned workman from and the said allegation is falsc . Since the concerned 
working as Dumper Khalasi with eflect from 12 - 11 -83 workman was not appointed on probation to fill any 
illegally without giving any reason and notice under perinanent vacancy and was allowed to work as Dum 
Section 9A of the Industrial Disputes Act. The action per Khalasi on his request and as such he was re 
of the management in stopping him from work as verted back to his old job when his services were no 
Dumper Khalasi with effect from 12 - 11-83 was illegal more required as Dumper Khalasi and in the circum 
and against the principles of natural justice . The con stances there was no question of giving notice under 
cerned workman is an active member of Bihar Colliery Section 9A of the I. D . Act. On the above plca it has 
Karrgar Union and the local management is biased heen submitted on behalf of the management that 
and prejudiced against the members of Bihar Colliery the Award he made in their favour , 
Kamgar Union and for that reason the worknin was 
stopped to work as Dumper Khalasi with a motive to 

Two questions arise for determination in this caso 
victimise him . The concerned workman and the union 

in accordance with the schedule of the order of refe 
protested against the illegal and arbitrary action of 

rence . The first point to be considered is whether the 
the management but without any effect. Thercafter 

action of the management in denying rcgularisation 
the union raised an industrial dispute before the 

as Dumper Khalasi to the concerned workinan is 
ALC ( C ) , Dhanbad for conciliation but the same 

justificd and the other point for consideration is 
ended in failure and thereafter the Government of 

whather the action of the management in stopping the 
India , Ministry of Labour re erred the said dispute 

concerned workman to work as Dumper Khalisi with 
for adjudication by this Tribuna). The concerned 

effect from 12 - 11- 83 is justified . 
workman is legally cntitled to be regularised as Dum 
per Khalasi with effect from 20 - 8 -83 with all conse 

The management have examined three witnesses in 
quential benefits . 

support of their case and the workmen have examin 

ed one witness namely , the concerned workinan Hajrat 
The case of the tranagement in that the concerned 

Mia in support of the case . The management have 

further produced some documents which have been 
workinan was employed as permanent miner/ loader in 

marked Ext. M - 1 to M - 4 . No document has been cx 
Group VA and was paid on the piece rate basis ac 

hibited on hchalf of the workmen , 
cording to the output given by him from time to time. 
The concerned workman by an application dated 

Ext. M - 1 dated 20 - 8 - 83 is an Office order under 
14 - 3 -83 and another application intimated the man 

the signature of Shri A . K , Singh , Superintendent of 
agement that he has got valid licence for driving light 

Industry Collicry addressed to the concerned workman 
vehicles and offered himself to work as Dumper 

as Miner Industry Colliery. MW - 1 A . K . Singh has 
Khalasi expressing his desire to accept the wages pay 

Stuted that he is working as Superintendent of Indu 
able to the workmen employed as Dumper Khalusi 

stry Colliery and Office order dated 20 - 8 - 83 Ext. 
and requested the management to employ him as 

M - 1 was issued by him allowing the concerned work 
Dumper Khalasi. The management were in need of 

man to work as Dumper Khalasi wth effect from 
temporary Dumper Khalasi and as such the concerned 

20 -8 -83. He has stated that before that the concerned 
workman was allowed by Office order dated 20 - 8 -83 

workman was working as Miner / loader . According to 
to work as Dumper Khalasi with a condition that he him the concerned workian had applicd for, working 
shall be paid Cat. II wages . The concerned workman as Dumper Khalasi. It is the admitted case of the 
reported for duty and was allowed to work in the 

parties that the concerned workman was reverted 
third shift as Dumper Khalasi from 21 - 8 -83 for the 

hack as Miner / loader with effert from 12 - 11- 83 and 
first time after the said order was passed . The con 

since then the concerned workman is working as 
cerned workman worked as Dumper Khalasi in Cat . 

Miner / loader. MW - 1 has stated that he had not 
JI till 12 - 11-83 for a period of less than 3 months 

assured the concerned workinan that he would be 
only . He was nçither appointed on probation nor he 

employed permanently as Dumper Khalasi. 
had cven worked for 3 months as Cat. II Dumper 
Khalasi. The concerned workman had not been ap 

Ext. M - 2 is a petition by the concerned workman 
pointed in any permanent vacancy as Dumper Khalasi dated 14 - 3 -83 to the Superintendent of Industry 
and as such he was reverted back to his original job Collicry for his appointment ins Duniper Khalasi. It 
of Miner. The concerned workman had neither com will appear from this petition that the concerned 
pleted 240 days attendarce as Dumper Khalasi nor workman way working as Miner in Industry Colliery 
he was employed as Probationary Dumper Klialasi to at the time when he had filed this petition before 
fill in the post of permanent vacancy and as such he the management. It is stated in his petition before 
did not acquire any right to work as Dumper Khalasi llte management that he has come to know that 
and was rightly reverted back to his original job of some posts of Dumper Khalasi are lying vacant and 
Miner / loader with effect from 12 -11- 83 and there was he intends to work in that post of Duinper Khalasi. 
no question of his regulaiton as Dumper Khalasi, The It is further stated that the concerned workman 
action of the management in stoping the concerned possessed driving licence for light vehicles and that 


applicatime to tim 


intent that he hither application 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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he knows the work of Khalasi, It is also statuil that his services were 110 more 1equired I will reverted 
he is rçady 10 accept the wate , of the Can. 11 ot back to his old job of Mme loudet lon this pui 
Khalasi if he is appointed as Dumper Khalası , MW - 2 pose the most important document is the Office 
N . K . Sinha was a senior personel Ollicer at liidusly order dated 20 - 8 - 83 which is the dei by whiun 
Colliery . He has stated that this petition Ext M 2 the concerned workman was allowed to work as 
hears his endorsement and that the concerned work Dumper Khalasi. On perusal o ! Ext . M - 2 it will ap 
man hud put his LTI in his presence. The concerned pcar that there is no niention of the fact that the 
workman WW - 1 has stated in his CIOSS -examination conceived workman was being uppointed tur a tem 
that he had filed a petition Ext. M - 2 for giving him porary period for any limited perind a Duniper Kha 
the job of Dumper Khalasi . He has also accepted in last and on reference to the petition of the concern 
his cvidence that he had stated in his petition Ext . ed workman Ext. M - 2 it will appear that there was 
M - 2 that he will be working in the Category of bome vacances ! Dumper Khalası for which he liad 
Khalasi. It is, therefore , clearly admitted by the applied and had agreed to cc . pt the Wages of Cat. 
concerned workman that Ext.MI- 2 was filed by the I and on those facts the concerned workman was 
concerned workman hefore tho management for appomted as Dumper Khalay vide Ext. M - 1. MW - 1 
Dumper Khalasi and that he was ready to inccept in his cicus - examination has slaled that Mincrloader 
the wages o " Cat. Il if he was appointed as Dumper In Group VA are entitled for underground allowance 
Khalasi , It will also appear from this petition that and when the concerned workiran was employed as 
the concerned worknian was not working as Dum Dumper Khalasi in Cat. II his underground allow 
per Khalası prior to the liling of this petition Ext. nce was stopped . He has stated that the concerned 
M - 2 dated 14 - 3 - 83 . Ext. M - 1 dated 20 - 8 - 83 shows workman had not been engaged is Dumper Khalasi 
that the management had favourably considered the in place of sickness of any other Dumper Khalasi. 
petition of the conceined workman and thereaftur He has further stated that the period for which the 
permitted him to work as Dumper K lasi in Cut. lI concerned workman was engaged as Dumper Kha 
Wages. In iew of the facts stated in Ext. M - 2 it is lasi was not stated in Ext - M - 1 . Thus from Ext. M - 1 
clear that the concerned workman had not worked as in the evidence of MW - 1 it will appear that the 
a Dumper Khalasi since January , 1983 as stated hy concerned workman had not been appointed in a 
him in his evidence as WW - 1 . It is stated by WW - 1 temporary Vacancy . The point has further been 
that he was regularised by the managerit litas ! clucidated in the eviderine of MW - 1 . He has stated 
Dumper Khalasi on 20 -8 -83 hut the Ofice order that there were four Dumpers in the mines on 
dated 20 -8 - 83 does not show that the concerned 20 - 8 -83 and that on 1 - 1 - 84 there were four dumpers 
workman was regularised from 20 - 8 -83 but he was hut only thre : were in use He was unable to say , 
only permitted to work as Dumper Khalasi from the illimher of permanent dumper Khalasi in Indu 
20 -8 -83. There is no other paper on the record to stry Colliery . MW - 2 who is a Sr. Personnel Officer 
show that the concerned workman had worked as has stated that he does not remember if there were 
Dumper Khalasi prior to the Office ordci Ext .M 

nine permanent Dumper Khalasi from August to 
dated 20 - 8 -83. I hold therefore that the concerned Novembur, 1983 in Industry Colliery and that out 
workman was allowed to work as Dumper Khalasi of them live were promoted in Dumper Operator in 
from 20 - 8 - 83 and that he had not worked as Dumper 1983 and that the concerned workman was posted in 
hoglasi pour to tuat date and as such it cannot be place of the promoted Dumper Operator. Thus there 
said that the concerned workman had worked earlier in na positive evidence adduced wi behalf of the 
as Dumper Khalasi and was regularised as Dumper naragement to show that the concerned workman 
Khalasi from 20 - 8 -83. 

was not appointed in a permanent vacancy . The con 

cered workman as WW - 1 has given a positive evi 
Acn iit - dly , i1 . concerned workman was stopped dence on this score . He has stated that in 1983 four 
from working as Dumper Khulasi with cffect from duir per were being operated which was still in opera 
12 - 11 -83 and thoreafter he is working in his old tion . He has further stated thal all the four dumpers 
job of Miner / loader . The concerned workman has were being upcrated in all the three shifts and there 
not completed 24 days atiendane in a year prior Here 12 dumper operators and 10 clumper Khalasies 
to his stoppage of his work as Dumper Khalasi ay 10 do the job . According to him at present there are 
he had worked as Dumper Khalası only for the period only seven rumper Khalasies and the shortags of 
from 21- 8 -83 to 12 - 11 -83. Ext. M - 3 and M - 4 aro dumper Khalasics is made up , by engaging the work 
Bonus Registers of Industry Colliu v which will also me from other places by th : mana .umcnt. He has, 
show that the concerned workman had jiot completed also stated that one Dumper Khalasi alw .lys accom 
240 days as Dumper Khalasi. As the concerned rany the dumper cperator. He has also stated that 
workman did not complete regular and continuous he was appointed in regllar vacancy of a Dumper 
attendance of 240 days as a Dumrer Khalasi, thợ de Khalası. Thus the evidence of WW - 1 positively 
mand of the concerned workman for his regularisation shows that he was apointed as Dumper Khalasi in 
as Dumper Khalasi docs not appear 10 he justified ind , it permanent vacuncy and I do not find any material 
this point referred to in the schedule of the order of on the record to show that the concerned workman 
reference has to be decided in favour of the manage was appointed as a Dumper Khalasi on temporary 
ment. 

hasis . Taking the entire uvidence into consideration 

I holel that the concerned workinan was appointed 
The next question to be determined is thether 

as Dumper Khalasi in a permanent vacancy . 
the management was justified in stopping the cc1 
cerned workman to work as Dumper Khalasi with Admittedly , no notice was given to the concerned 
effect from 12- 11- 1983. The case of the managenient Torkuna when his work as Duinper Khalasi was 
is that the concerned workman was temporarily ap stopred and he was asked to go back is work in his 
pointed to work as Dumper Khalasi and that when old job of Mineriloader It will appear that the 
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the industrial dispute between tho employons 
in relation to the Central Bank of India , and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 9th 
May , 1985. 
BEFORE SHRI O .P . SINGLA , RESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

NEW DELHI 

I. D . No. 208177 
In the matter of dipute between : 
Shri D . L , Mazumdar slo late Shri H . L , Majumdar, 
1 / 0 F -46 / 2 , Kotla Mubarakpur, New Delhi, 

Versus 
The Management of Central Bank of India , Now Dolhi. 
APPEARANCES : 

Shri S . S . Sethi for the Management. 
Shri Tara Chand Gupta for the workman . 


AWARD 
Central Government, Ministry of Labour on 16 - 12 -77 
vide Order No . L - 12012162177 - D . II. A , made reference of the 
following dispute to this Tribunal for adjudication : 


concerned workman had gien his choice for being 
appointed as a Dumper Khalasi in Cat . II by giving 
up the job of Miner /loader where his total wages 
were more than what he was getting as Dumper 
Khalasi. Now after the management accepted his 
prayer and allowed him to work as Dumper Khalasi 
the service condition of the concerned workman had 
changed and by asking the concerned workman to 
go back as Miner /loader, from wages of piece rated 
workman in Group VA would be a complete change 
in his service conditions as he was working in a 
time rated job in Cat. II as Dumper Khalasi . It was 
imperative on the part of the management to give 
him notice under Section 9A of the I. D .Act as 
there was a complete change of the condition of 
service and on his being transferred as Miner/ 
loader from the post of Dumper Khalasi Cat. II . 
The stoppage of work of the concerned workman 
as Dumper Khalasi from 12 - 11 - 83 and asking 
him to work as Miner loader from that date was an 
illegal order as no employer who proposes to cffect 
any change in the condition of service aplicable to 
any workman shall effect such change without giving 
the workman a notice in the prescribed manner of 
the nature of change proposed to be effected . The 
order of the management, therefore, stopping the 
concerned workman from , working as Dumper 
Khalasi with effect from 12 -11- 83 and asking him to 
work as Miner ( loader is not justified and the con 
cerned workman is entitled to continue as Dumper 
Khalasi with effect from 12 - 11- 83 . 

In view of the discussion made above I hold that 
the action of the management of Industry Colliery 
of M /s . B . C .C .Ltd . in denying regularisation as 
Dumper Khalasi to the concerned workman Shri 
Hajrat Mia is Justificd . I further hold that the action 
of the management of Industry Colliery of M /s. 
B . C . C .Ltd , in stopping the concerned workman 
Shri Hajrat Mia to work as Dumper Khalasi with 
effect from 12 -11- 83 is not justified, and the con 
corned workman is entitled to continue as Dumper 
Khalasi from 12 - 11 - 83 . The management is further 
directed to pay the difference of wages , if any, which 
the concerned workman has received as Miner /loader 
and the wages of Cat. II which he was entitled to 
get from 12 - 11-83. 
This is my Award . 

I. N . SINHA, Presiding Officer 
[No. L -20012 ( 110 / 84 - D . III ( A )] 

A . V .S .SARMA , Desk Officer 

श्रम मंत्रालय 
af formant, 22 , 1985 


" Whether the action of the management of the Central 

Bank of India , New Delhi in dismissing Sri D . L 
Majumdar , Clerk at their Jappath Branch of the 
Bank w . e. f. 25 - 10 -75 iy legal and justified ? If not, 
to what relief is the workman cntitled ? " 


2 . Shri D . L , Majumdar joined as clerk in Central Bank of 
India on 10 - 3 -47 as complaint was lodged with police by the 
Bank and he was suspended by order dated 17 .6 -71 after 
his Artert on 2 -6 -71 in the case under sections 409 420 / 4671 
468 /471]477 - A I. P . C . His suspensinon was pending comple 
tion of investigation in the cage , 

3 . The challan was presented against the workman in the 
court of Metropolitan Magistrate only on 14th March , 75 
And the case FIR / 865 / 71 P . S . Parliament Street , New Delhi 
was pending beforo Shri Brijesh Kumar , M . M . New Delhi 
in November, 1963. 

4 . The Management did not start any disciplinary pro 
cecdings against the workman but dismissed him from servico 
on 25- 10 - 75 with dismissal order in the following terms : 


" We regret that we are hereby compelled to intimato 

to you that you are hereby dismissed from the 
service . 


01 . 2645 ,: - - berite forara afufun , 1947 ( 1947 
FIT 14 ) 7 ETTT 17 TTHROT # 2 CHTZ , W T 

ऑफ लिया के प्रबंधतंत्र मे मम्मद नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अम्बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
Ta 9 -5 -85 et 9767 GHT 471 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 22nd May, 1985 
S .O . 2645 - In pursuance of suction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
bereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexuro in 

229 GI/ 85 _ 21 


You are aware that criminal trial is pending against 

you and during pendency thereof . We cannot take 
departmental action against you . As you are duo 
to retire on and from 18 - 12 - 75 , and as the criminal 
trial is not likely to te over and even if the same 
is over, your departmental enquiry cannot be over , 
we are left with no other alternative but to dis 

ming you from service with immediate effect. 
Your dues ag per law will be paid to you after deduct 

ing there from the amount embezzled by you, Since 
there is no amount payable to you , you are hereby 
requested to make payment of the balance amount 

of Rs. 1, 34 ,431,64 to ug on or before 25- 11- 73 ," 
5 . This action was taken by the Management because the 
workman was due to retire on and from 18 - 12 - 78 and the 
Management did not think it proper that workman whom It 
believed to be guilty of the offences mentioned above should 
retire in the ordinary course . 

6 . The workman raised an Industrial Dispute which has 
been referred to this Tribunal as indicated carller, Tho first 
question that was raised is whether the Management can 
justify its action of dismissal before this Tribunal by giving 
him the chargesheet on the basis of the facts in the FIR 
alrcady lodgd against him on the basis of which criminal 
trial is pending in the Criminal court or whether the Manage 
ment is precluded from doing sc . The preliminary issus 
framed is in the following terms : 


3046 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985 / JYAISTHA 18 , 1907 


[PART 11 - SBC . 3( ii) ] 


" Whether in case of criminal proceedings at the instance 

of Management pending , a departmental enquiry 

enquiry by the Tribunal is admissible . 
7. I have had the benefit of examining the written argu 
ments filed by the parties. 

8 . The Management s case is that the Supreme Court in 
Kitz Theatres Private Ltd . Vs, its workmen , reported in 1962 
ILL ) at page 498 ruled that in case of no enquiry or de 
fective enquiry by the Management , the Management is 
entitled to lead evidence before the Tribunal and the whole 
issue is before the Tribunal for adjudication on the evidence 
to be led by the parties b fore the Tribunal, This position is 
said to be reiterated by the Supreme Court in later judge 
ments in (i) Ms Bharat Şugar Mills Ltd , Vs. Sh . Jai Singh 
& Ors . 1961 II LIJ, page 644 , ( ii ) Punjab National Bank 
Ltd . Vs. its workmen 1959 IT LLI, page 666 , (iii ) Workmen 
of Motipur Sugar Factory Pvt. Ltd . Vs. Motipur Sugar Fac 
tory , 1965 ILLJ, page 162 , ( iv) State Bank of India Vs. 
R . K , Jain & Ors. 1971 II LLJ, page 599 , (v ) Delhi Cloth 
& General Mills Ltd . Vs. Ludh Budh Singh , 1971 - I- LLJ, 
page 180 , and (vi) Workmen of Firestone Tyre & Rubber 
Co . Vs. The Management , 1973 I LLJ, page 278 . 


and could request the police to produce the relavant docu 
ments before it in the enquiry . There is no presumption that 
the police would not have produced the documents before 
the Enquiry Officer at the request by thc bank -Management 
when the bank -Managemont was within its rights to hold the 
enquiry undor Bipartite Settlemcnt. However , if the bank was 
stalled in that enquiry by the police not co -operating by 
producing relevent documents before the Enquiry Oficer 
at the request by the Management, a peculiar sjuation would 
have arisen aid then in that event this Tribunal would 
certainly have allowed the Management to prove its cage 
against the workman before it is Tribunal. 


14 . What has been referred to this Tribunal is tho juați 
fiability of the action of the Management. The Management 
could takc appropriate action by way of domestic enquiry 
during a period of three yeaig from June, 72 to February , 
75, but it failed to do so and the plea raised by it that tho 
police would not have produced the documents before the 
Enquiry Officer is presumptuous and not factual. When such 
is the case , and the Management failed to hold enquiry in 
accordance with the Bipartite Settloment , it will be unfair 
for this Tribunal to hold enguiry against the workman when 
the criminal trial of the worlanan is also pending on the 
same charges . 


9 . In respoct of para 19 . 4 of the Bipartitc Settlement 
dated 19- 10-66 do enquiry could be held by the employer 
during tho pendency of the criminal trial and employer could 
not hold enquiry that the Tribunal could not do 60 , the 
Managemont contention is that it is only the Management 
that was precluded from holding an enquiry during pendency 
of criminal trial and the bat did not apply to the Industrial 
Tribunal from discharging its functions when the dispute had 
been referred to it to examine the justifiability of the action 
of the Management. The Sotticment was binding only on the 
parties and not on the Tribunal and even the findings of 
the Criminal court are not binding on this Tribunal, 


15 . The Delhi High Court In Civil Writ No. 1088 of 1969 
decided on 12 - 11 -70 in workmen of Indian Overseas Bank 
Vs. Indian Overseas Bank and another reported in 1973 ( 1) 
LLJ, 316 , through Hon ble Mr. Justice Rajinder Sachar , 
has ruled that the Management need not first prosecute 
the workman or get him prosecuted when he appears to be 
guilty of an offence punishable under the I.P . C . Their inter 
pretation of para 581 (3 ) of Shastry Award is that the Mana 
gement has the option to proceed against the employee either 
in a criminal court or departmentally, and the Management 
need not wait for his being put on tilal or prosecuted within 
a period of one year of commission of the offence . Accor 
dingly , the Management could have decided to take discip 
linary action against the workman without reporting the 
matter to the police Criminal court, but it failed to do so . 


10 . In respect of the plea that since the employer did not 
hold enquiry during the period intervening between the date 
of expiry of one year from the fling or complaint with the 
police and the commencement of trial, the Management s 
cage is that during that period there was temporary lifting 
of tho bar in respoct of dopartmental enquiry hut the en 
quiry itself was totally impossible because of the documents 
in respect of the onquiry both of the bank and of the postal 
authorities were with the police who had collected them 
from the bank and the postal department during course of 
investigation and the Management could not hold the en 
quiry at all and under para 19 .4 even if the enquiryo 
commenced it would have to be stopped from the commence 
ment of criminal trial. In any case the Managcmont view is 
that there is no bar whatsoever for the Tribunal to decide 
the matter on evidence before it . 


16 . In the circumstances above, the action of tho Manage 
mcat in dirmissing the workman from service without enqufry 
is unjustified, and this Tribunal will not allow the Manage 
ment to issue a chargo- sheet and hold enqulry for the first 
time before this Tribunal The action of the Management in 
dismissing the workman from service w .e .f. 25- 10 -75 in the 
cirucumstances of the case is neither legal nor justified . The 
workman la entitled to relief and he shall be deemed to have 
retired in the normal course on 18 - 12 - 75 and to advantages 
on that basis . This , however , is not to say that the workman 
will suffer no adverse confequences of conviction in the 
criminal court if any ensued in respert of his employment 
but so far as this Trbunal is concerned , it refuses to allow 
the Management to hold enquiry hefore this Tribunal and 
further holds that order of dismissal of the workman in 
question passed on 25- 10 -75 ie llegal and unjustified , and 
the workman must be deemed to havę retired on and from 
18 - 12 - 75 ignoring the order of dismissal dated 25 - 10 - 75 . The 
Award is made accordingly . 


11. In rogard to the came cited by the workman Hindustan 
Steel Limited Workmen V s. Hindustan Steel Ltd . and others 
reported in 1985 Current Labour Reports Vol. I dage 193 , 
the Management differentiated that case as one where stand 
ing Orders 32 was to be interpretted in the case of miscon 
duct of an employee and was not a casc dealing with the 
question whether the employer could justify dismissal hy 
leading evidence for the first time before the Tridurial Tri 
bunal para 10 of the said fidement is referred to where the 
Sunreme Court ohserved that there are two course of options 
first to permit the Management to hold the disciplinary en 
quiry and to como to its own decision and the second to 
remit the matter to the bort Court in neimit the Marage 
ment to lead evidence to qubstaniate the charges if it was 
entitled to do so under law . 


Further is is ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Government 
for necessary action at their end . 


0 . P , SINGLA , Presiding Officer. 
[No. L - 12012162177 -D . JICA )|Part I 


12 . In my opinion the Management cannot lead evidenco 
and foarte the chargesheet to the workmun before his Trituurl. 
The reasong are nlain . 


13 . The Management had the right and opportunity to 
start enouiry hy issuing chargesheet to the workman when 
the apiminal triat did not start one yont after the lodnine 
of the report to the police T WAS A default on the part of 
the Mannmoment and the Ripartite Settlement did not har 
engnisv hy the Management The Manngement could refer 
in the Finartite Settlement and its power to hold enquiry 
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S . O . 2646 . - In pursuance of section 17 of the Industria ) 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governorent In 
dustrial Tribunal No . 2 , Bombay as shown in the Annexuro 
in the industrial Jispute betweon the employers in relation 
to the State Bank of India and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 14th May, 1985 . 


4 . Although such is the decision since there is a request by 
the Bank to give them opportunity lo establish the miscon 
duct before tho Tribunal, said opportuuity has to be given 
and as such the matter is fixed for evidence which the Bank 
is desirous to adduce or bringing home the chørge against 
the workman . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. 2 , BOMBAY 

Reference No. CGIT -2 /33 of 1985 
PARTIES : 
Employers in iclation to the managemont of Stato 

Bank of India , Nagpur , 


5 . Since the enquiry is being set asido, having beon found 
to be vitiated , the status quo ante at the time of discharge 
order will have to be rostored namely that the workman 
who was placed under suspension shall be deemed to con 
tinue to be under suspension till final order in the present 
reference . 


and 


M . A . DESHPANDE, Presiding Officer 

No. L - 12012 /200 84 - D . JI ( A ) ] 
N . K . VERMA , Desk Officer 


Their workmon . 
APPEARANCES : 
For the employers : Shri A . E. Kulkarni, Officer M .M .G . 

Sc. II , Regional Office, State Bank of 

India , Nagpur. 
For the workmen : Shri S. D . Phadke , President, SBI & 

S. B . Employoes Union , Nagpur. 


Bombay, datod atho 18t May , 1985 

AWARD PART I 
Termination of services of the workman in question on 
tho ground that he was negligent in driving the vehicle of 
the State Bank of India whereby it met with an accident and 
Secondly on the ground that tho workman was found driving 
the vebicie while under the influence of liquor is the subject 
matter of the present roference under Soction 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act (Order of reference number 
being L - 1201220084 - D . 11 ( A ) dated 12 - 3 - 17985 ) . There 
was also an allegation that some unauthorised persons were 
allowed to travel by the vehicle , 


al foretatt , 23 , 1985 
1 . 31. 2647.-- - tantritio fara sfufrutat , 
1947 ( 1947 87 14 ) T UTT 17 YTTU # 
केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के प्रबंधन से सम्बब नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं . 2 , 
धनबाद, के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
T 21- 5- 85 fit staan gari 


New Delhi, the 23rd May , 1985 , 


S . O . 2647. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishey the award of the Central Government In 
dustriul Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure 
in the industrinſ dispute hetween the employers in relation 
to the Dena Bank and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 21st May, 1985. 


2 . The facts aro not much in disputo . The incident is 
alleged to have occurred on 7 - 8 - 1981 as a result of which 
there was a compiuint to the Police who taking congnizance 
of the said complaint lodged chargesheet against the work 
man after investigating the offence , in which criminal 
proceeding ultimately thc workman was acquitted by the 
judicial Magistrate who heard the complaint. After this 
acquittal the State Bank of India authorities chargeshçeted 
the workman appointed an enquiry officer who on going 
through the Police Statements, statements recorded during 
the criminal trial and relaying upon the certificate issued by 
tho Medical Officer, withou t calling any witness for adducing 
evidence and without giving any opportunity to the work 
man to challenge the statements and the certificate, arrived 
at his own conclusion , held the workman guilty of the mis 
conduct is alleged , on the strength of which finding the 
competent authority decided to terminate the servicos of 
the workman 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri 1. N . Sinha, Presiding Officer . 

• Reference No . 87 of 1984 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1). 

(d ) of the I.D . Act , 1947 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Dena Bank , 

Patna and their workmen . 


APPEARANCES : 

On behalf of the emplovers - Shri I. P . Singh , Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri T , K , Prasad and 

Shri V . N . Sahay, Advocates. 


3 . Certainly even after the acquittal of the workman the 
Bank was entitled to hold an enquiry . There is no doubt 
about it but once it was decided to hold fresh domestic en 
quiry , the Enquiry Officer could not have relied upon the 
statements recorded during the Police investigation or the 
statements recorded before the judicial magistrate and could 
not have held the workman guilty especially when on the 
strength of the very statements the judicial authority had 
come to the conclusion of not guilty . If the mattor was to 
be probed into again it was! necessary to cite the witnesses 
before the Enquiry Officer giving the workman opportunity 
to cr049- examine them and the Medical Officer who issued 
the certificate and also give the workman an opportunity to 
adduce his evidence and then the Enquiry Officer could have 
diTerred from the final conclusions arrivod at by the Judicial 
MagistNte , if in his opinion the circumstances and evidenco 
before him warrantod quch conclusion . Without following 
such procedure a curious procedure has beon followed and 
thereby deprived the workman of an opportunity to defend 
himself . In my view therefore in the light of these circum 
stances , the cnquiry is vitiated , cannot be hold to be valid 
and therefore must be ignored , 


STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Banking 
Dhanbad , the 14th May, 1985 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the ID Act , 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication under Order 
No , L - 120121100184-DILA dale ,l the 6th December , 1984, 


- 


- - - 
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SCHEDULE 

activiçics . A domestic coquiry was conducted by Shri Lothari. 

The enquiry was being delayed and thereafter the concerned 
**Whcther the action of the management of Dena Bank , 

workman filed a Writ application CWC 1691 of 1982 
Calcutta in relation to their Balbtiarpur Branch , the Hon ble Patna High Court in which it was orucied on 
Distt. Patna in dismissing frori sei vico Shri Ram 

7 - 5 - 32 that the domestic enqury should be conipleted within 
Balı Singh , Cashier -cum -Clerk with effect from two months failing which the suspension order would automa 
21- 12-1982 is justified ? If not, to what relief is the tically stand vacated . The conduiry proceeding were lot com 
workman concerned entitled ?" 

pleted within 2 months of the order of the Hon ble Court 

and thercafter the concerned workman was ailowed to join 
The case of the workmen is that the concerned workman his duties by a letter dated 29 - 7 - 82 . The onquiry was held 
Shri Kambal Singh was appointed as a Clerk m Dena Bank wherein some witncsses Wore examined . The enquiry Officer 
On 8 - 10 -68 and was posted at Bhawanipur Branch of Dena Leld the workman gwlty of muscuuduct as alleged in the 
Bank at Calcutta . Subscquontly he was transferred to Howrah Chargeshcot by his roport datej 30- 9 - 82. A dismissal order 
Brunch of the Bank and thercattor in November, 1971 hc dated 21- 12 -82 was served on the concerned workman under 
was transterred to Bakhtiarpur Branch of the Bank as the signature of the Regional Manager . He filed an appeal 
Casbier -cum -Clerk till he was dismissed by the order dated before the AGM ( P ) agaust the order of his dismissal but 
21- 12 - 82 . There was no complamt at any time ir respect of the gano was dismissed and his order of disinis al was 
his work or behaviour since his appointment, In recognition confirmed . According to the concerned workman the manage 
of his officiency and good pertormance the concerned work ment could not produce any dependable and Urect cvidenco 
man was allotted the work of a paying cashier in the year to establish that there was an attempt to steal or that any 
1978 and for that job he was allowed special allowance of financial loss was caused or was likely to be caused by the 
Rs. 120 per month . He was an activo member of Dena Bank conduct of the concerned workman . The findings are perverse 
Einployees Union , Bibar State affiliated to Bihar Provincial bcing contrary to the oral and documentury eviderice pro 
Bank Employees Association . In 1973 he was elected as duced before the Enquiry Officer . There was no material 
Vice President of the Bihar State Dena Bank Empployecs establishing the charges aguinst the concerned workman . Tho 
Uniop and was being re -elected cvery year as Vice President enquiry Officer did not explain the contiadictions in the evi 
till 1980. As Vice President ne was voicing emphatically the dence of tho management s witnesses which could go to show 
grievances of the employees of the Bank bofore the superior that the witnesses were il lutured The principles of natural 
authorities and due to his active participation in the union justice were not observed in Ay much as the Enquiry Officer 
affairs the superior officers of the Bank did not like him had restrained cross -examination of the management s wit 
and wero on the look out for an opportunity to punish him . nesses by and on behalf of the concerned workman . The 
The union gave a call for work -to -rule in all the branches management had relied upon the witnesses who had got tho 
of Dena Bank including tbe Bakhtiarpur branch from 1 - 1 - 80 benefits of wrongful advances by the Branch Manager and 
to 11 - 1 - 80 in order to get settlement of their industrial the Accountant of Bakhtiarpur Branch in respect of which 
dispute implemented . Due to the efforts of the concerned The concerned workman as Vice President of the Union had 
workman the strike was a complete succe83 , Seeing the made complaint . The dismissal of the concerned workman 
successful organisation of the employees of the Bank at 

is a result of victimisation. On the above facts it is prayed 
the instance of the concerned workman , the management of on behalf of tho workmen that an Award he passed declaring 
the Bank were finding out a pretext to implicate and punish the order of the dismisal daidd 23 6 82 as void and the con 
him . The union under the Vice Presidentship of the con Cerned workman be reinstated with all benefits from the dato 
cerned workman informed to higher authorities in writing of dismissal. 
about the mal practices and mismanagement in tho matter 
of loans and advances by the then Bakhtiarpur Branch 
Manager of the Bank Suri P . S , Padmanavan and the ac 

The case of the mangement is that the concerned workmar 
countant Shri Baradarajun . Therefter there was departmental Shri Ramballi Singh was duly chargesiceled for autempt to 
coquiry against them . Shri Padmanavan was suspended on commit theft of Rs. 10 , 000 by wauthoriseilly and surrepti 
4 - 1 - 80 and Shri Baradaiajan charge sheeled on 31 - 7 - 80 on 

tiously removing the suid amount from the safe and doin . 
various allega tions including the complaint of the concerned acts prejudical to the intcuest of the Bank involving 0 
workman against them . Shri Baradarajan was dismissed from likely to involve the Bank in serious financial loss . A domestic 
service in April , 1983 . 

proceeding for the same was held in which the concerned 

workman and his co -worker participared and cross- cxaminec 
On 4 - 1 - 1980 Sbri V . Shankar Narain took over charge of given full opportunity to defend himself in the dovresti 
Bakhtiarpur Branch of Dena Bank from Shri Padmanavan . management s witnesses and the con .ened workinan wa. 
After taking over charge on that day Shri Shaokar Narain found guilty of the charges and thercafter he WH 
accompanied by Shri Baradarajan , Accountant came to take dismissed from service by the competent authority 
a stock of the cash at the counter of the concerned workman The order of dismissal was confirmed even in th 
when the cash had already been opened and daily Bank appcal filed by the concerncal workman before th . 
tra :14action had started . Shri Shankar Narain did not find 

appellate authority . The facts leading to the chargo agains 
any irregularity and as such po irregularity was pointed the concerned workman is that on 4 - 1 - 80 Shri V 
out to the concerned workman . Tliereafter Shri Shankar Shankaranarain joined at Bakhtiarpur Branch of the Ban 
Narain with Shri Baradarajao went away to talk and came as Manager on deputation from Regional Office , Calcutta 
in a few minutes and at that time there was n oindication of On his arrival he decided to check the entire cash . In cours 
any shortage in cash . However , a packet of Rs. 10 , 000 had of checking he found shortage of Rs. 10 ,000 in the tota 
been misplaced but was found immediately on the spot. No cash . The concerned workman was the Cashier Inchage o 
verbal or written allegation was levelled against the con all the Cash and was responsible for tho shortage . The Branc 
cerned workman in respect of the misplaced bundle of Manager stopped all business tiansaction and with the help o 
Rs. 10 , 000 . He was rot asked to explain any Accountant and other stark made a thorough search of th 
shortages and no memo was issued to him office for the missing amount but was rot found. It transpire 
on 20 - 2 - 1980 , the concerned workman had returned that while the Branch Manager had gone to inform th 
after a few days leave when he received an order not to superior authoritics on phone or the urper floor of the Buny 
perform the dutiog in the cash department. Eoven at that time the concerned workman sliriopitiously loft the Bank premio 
there was no reference of any irregularity, shortage of cash and managed to indust into the Bank premises the missin 
defalcation , theft or attempt of theft, On 13- 3 - 80 the Ro amount. The concerned workman handed over the amour 
gional Manager, Calcutta issuol a charge - sheet -cum - suspen to the Bank cash Peon Shri Rabindra Bahadur Singh wh 
sion order on the concerned workman alleging that on stitched and stamped the bundle of the note at the instanc 
4 - 1 - 80 an amount of Rs. 19 000 wils found missing at the of the concerned workman . Thereafter the concerned workma 
time of checking cash but after sometime it was found . The cleverly kept the said bundle of noto under old lodgers . Whe 
further allegation was that the concerned workman had the Branch Manager came down stairs , the concerned wor! 
attempted to commit theft and that his act was prejudicial man made a show of discovery of thc missing amount froi 
to the Interest of the Bank . The concerned workman sub the old ledgers. The Branch Manuger had already thorouchi 
mitted his explanation denying the allegations in the charge searched the said place earlier from where the missing amou 
as fulge and fabricated and it was stated that the charges were was later shown to be recovered by tbe concerned workma 
levelled with a view to victimise him for his trade union The Branch Manager made a roport of the entire fact 1 
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que Regional Nabuger, Laura who wler Oosidering tių Twunu , MW - s Shui Padanvan taş bluted tuut the banking 
CA18 Huller mucd charge sheet -cuin suspension order 

. sachen had wready started when Shui Shankar Naruin 
whicd 11 - 7 - 50 . Tue What ge - LiCt Was served on the concerned wanied 10 cucck e cush . MW - 5 have luilher spated ibat in 
MO. 

Kun 10 Dich we uncind woholuo gile explanatl01), Le cycung ol 3 - 1 - 80 ne bud closed the cash I joint custody 
10 explanation was found usalastutory and a deparlncolul 1161 Awan singti un 11e was 110 shouldge OL Lash wacu 
proceeding was stilled ml D enqury was conducted by 1 db luscd . He has stated Wai cven on 4 - 1 -00 when the 
wun M . Non Inc when Asit , Geueral Manager ( O ) , Cal Last was opened along with Shu Raibali Sugh it was 

wita who was a competent authority on the panel of en all niaci. Thus it is clear that the said bundle of 100 rupec 
yuuy oulcers . ibe Luqury Vincci heid vaquery Hecording to 

Hes Wils in the sale on 3 - 1 . 90 and on 4 - 1 - 80 at the openiny 
wc rules in which inc cucerned workun duly pullici[ ured. ume. It will appear tbai thercutier bri Kambal Singa took 
iuc concerned workman wils given full opporiunity w defend suine Lash tioni iho sale for daily banking transaction and 
muncit and in fact he cT045 - mind all the mapagencies the safe was locked jointly , it ppcars tuerciore that Shri 
Wilacos5 nd also udduced witnesses in his actcnue . After Kambali Smgli had no Occ .1310n 10 take out surreputiously 
nully discussing lue inuterials on 1ccord , thc enquiry Ollicer ne bundic ot 100 rupce noce tion the sale . MW - S 1 bis 

vund the conceines Wolle guilty of the chulges . The further cross - exuwnution has watcd lidt afier opening the 
hegional Manager who is a disciplinary authority considered cash and poor to the arrival of Shu Shankar Narain the 
inc euquniy report and ine nialclu on the record und wüb concerned workman Shri Kanibali Singh was ] ide the bank 
" lighcd ubulil the guilt of the concerned workman and and nobusly had seen bu going out of tht Barth . Thus Runi 
pussed an order ol bus dismissal after giving an opportunity bab Singh had no left the Bach premises after opening the 
Tur pcrsunal hearing of the concerned workman , he con cash and prior to the rival of Shri Shankar Narain and as 
cerned workman hcd an appeal against the order of bis such he had no occasion ho take the bundle of 100 rupee 
dismissu betoic wc appellate authority and after properly notes outside the banks premises. Admittedly , the bundle of 
hearing the concerned workoun the appellute authority con 

100 rupee Dotc was found from the ledgers and registers 
firnied tho order of disorssal passed by the disciplinary kept around the safe area by Shri Rambali Singh . 
juthority . The findings is based on the oral and the docu 
Tentary evidence produced teil thc Enquiry Officer and 

The case of the inanagement is that Shri Rambal Singh 
there was no question of victimbarion UI biasnęgs from The bud removed the bundle of 100 rupec note outside the banking 

iuc of the management. Tino second charge is connected pienrics and when Sun Shankar Naian detected shortage of 
vith the first charge and as the first charge of omotting the bundle of 100 rupee yote in the safe , Shankar Narain 
the thelt is proved , the cond charge was also automati went upstairs is to phone the higher authorities and in the 
cally proved because the said act of theft of money was meantime Shri Rambali Sing went out of the Bank premisce 
prejudiciul to the interest of the Bank involving in serious and came back with the bundle of notes and got it stitched 
mwancial loss, the management s witnesses clearly stated the and stamped and manoeurved to keep it under the registers 
huist of theft of moncy comnitted by the concerned workman and ledgers, In order to prove thet Shri Kambali Singh had 
and there was no contra liction in the evidence of the left the premises and had return & d back soon with the bundle 
mariagement s witncases. The paying cashier s allowance was of note which was stitched and sramped and kept under the 
withdrawn as the concerned workmal who stopped from work . ledger and registers the management had adduced oral evi 
ing as a Paying Cashier . On the above plea it has been sub dence in the enquiry . MW - 1 Shui V . Shankar Narain who bad 
Ditted that an Award be passed that the uction of the taken the charge of Acting Manager on 4 - 1 - 80 and had 
management in dismissing the concerned workman is justified . chccked the cash has stated that when he had located the 

shortage of Rs. 10 ,000 in the denomnation of 100 rupeo notos , 
The management had raised a preliminury point that as 

ho asked the watchman to close the gate of the Bank and 
li is a case of dismissal based on domestic enquiry the guese 

went up stairs to contact the Regional Manager on telephone 
tion of fatness and propriety of the domestic enquiry should 

and informed him of thc 0 . tage and there after he came 
be first decided 45 i prelininary issue and in 

down and found that Rambali Singh was not in his seat and 
use the domestic cnųuiy was held to be improper and 

on enquiry he was informed by Shri Padmanavan that Shri 
unfair an opportunity shouid be given to the manugement 

Ritabali Singh had gone out and ibat when he again went 
to prove their cuse by adducing direct evidence before the 

upstairs to telephone the Regional Office and came down 
Tribunal, The said prayer was allowed . The preliminary issue 

stairs, he found Rambali Singh sitting in his seat in the cush 
was heard and decided by the order dated 25- 3 - 85 wherein 

counter, and that on sceing hun Rambnli Singh came out of 
it was held that the Enquiry Proceeding against the concerned 

the counter and started searching in and around the gafo 
wuikinan was fair and proper, 

area by removing lcdgers and registers and found a packet 
As it has been held that the Enquiry Proceeding was fair 

of 100 rupee note. Shri Shankar Naruin had not himself 

geen Shri Rambali Singh cither going out of the bank or 
and proper it has now to be seen whether the material: 
before the Enquiry olncer were sufficient to establish the 

returning back with the bundle of the notes . The evidence 

on this point is of MW -2 Prabhat Kumar , MW - 3 Sachita 
chaige against the concerned workman . 

nand Yajeo and MW -4 Sailendra Kumar who all maintain 
It has been submitted on bebuif of the concerned workman account in the Bank and of MW - 6 Rabindra Bahadur Singh , 
that the evidenco led in the Enquiry Proceeding did not a subordinate stalf of Baktiarpur Branch of Dena Bank . MW - 2 
establish the charges against the concerned workman and had gone to deposit money in the Bank on 4 - 1 - 80 and was 
because of the prejudico against the concerned workman for asked to go out as Banks gate was being closed for verifica 
his trade union activities, he has teen found guilty and dis tion of the shortage of amount in the Bank by an Officer 
niissed from scrvice , 

who had come from outside. When the gate was closed he 

was,waiting outside tho garc of the Bank and after two or 
I will deal with some of the salient features in the evidence 

3 minute , he saw the cashier (Rambali Singh ) coming out 
of the witnesses to find out whether therc was sufficient 

of the Bank s gate and going towards Bazor hursiedly and 
inaterials in the Enquiry Proceeding to establish the charges 

after sometime the cashier returned to the Bank premisos and 
against the concerned workman and that the enquiry report went inside and thereafter he learpt that the shortage of 
was centrary to the evidence showing perversity . For this 

cash was found . MW - 3 Sachitanand Yaice had also gone to 
purpose I would refer to the domestic enquiry proceeding 

deposit cash in his account in Dena Bank on 4 - 1 - 80 and 
Ext. M - 7 . It will appear from the cvidence of Shri P . S . 

when he was standing near the cash counter he was informed 
Padmanavan MW - 5 Branch Manager that on 4 - 1 - 80 Shri V . 

that the cash would not be accepted as one officer had come 
Shankararain took charge as Acting Manager of Bakhtiarpur 

from Calcutta and was checking cash and when he wag wait 
branch of Dena Bank . Shri Padmanavan has stated before 

ing in the Bank ho onw the cashier Shri Rambali Singh 
the Enquiry Officer that as about 10 A . M . Shri Shankar 

going out 2 or 3 minutes after the gate was closed and telurn 
Norain came to the Bakhtiarpur Branch on 4 - 1 -80 and ing back holding a bundle in his hand wrapped in a paper 
Shri Shankar Narain had asked him to handover the charge 

and he further saw that the bundle contain 100 rupee note 
of Bakhtiarpur Branch and to verify the cash . Shri Padmana 

which was handed over by the cashier to a subordinate on 
van had already applied master key to the safe . He had asked 

duty and the subordinate was asked to stitch the notes and 
Shri Shankerpara n to check the cash which was under the 

thereafter the subordinate stitched the bundle and returned 
custody of the Cashier Ramhali Singh ( concerned workman ). it to the cashler and the cashier put the said bundle below 
He has further stated that Shri Shankernarayan detected 

some registers and thereafter the cashier started telling that 
that one packot of Rs. 100 note was missing and on being 

the monev was located . It will appear from his evidence 
searched inside the safo the said bundle of notes was not that PW - 3 remained inside the Bank when the gate was 
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absolutely no poysibility of removal of the bundle of 100 
rupee dores Irom the Bank outside its premises. If the bundle 
was not removed during thuu ume how can it be said that 
ibe concerned workman had removed the bundle of 100 
rupee note which he suosequently brought when the shortage 
Has detected and the gate was closed on the order of Shri 
Shankar Narain . This fact alone will show ibat the witnesses 
who have deposed that the concerned workman liad gone 
outside the Bank s proniises when the gate was closed and 
nud returned back with the bundle of notes appears to be a 
complete myth by which it is being tricd to implicate the 
concerned workman . 


closed although all be other customers and outsiders were 
Asked to yo out of the bank ut ibe time the gate w 49 closeu . 
MW - 4 Sailendra Kumar und yone in the Bank on 4 - 1 - 80 m 
Connection with bul transacuon and he wus told that the work 
will not be transacted as an othcer has come from Calcutta 
ior checking and at that time be learnt that there wAS a 
oboriage of ks, 10 ,000 /- in cash and be was asked to leave 
the Bank s premiscs . He came out and was waiting near ihe 
window and saw the cashier coming out hurriedly from the 
bank and returning afier sometime with one packet which the 
Lasbier gave to the cash pool asking him to stich and there 
after the cashier came out saying that the cash was located . 
MW -6 s Rabindra Bahadur Singh a suboidinate working in 
Baltiarpur Branch of Dena Bank . He has stated that on 
4 - 1 -80 at about 10 , 15 A . M . Shri Shankar Narain came and 
checked the cashier and found a shortage of Rs. 10 , 000 - He 
has further stated that when Shri Shankar Narain went up 
stairs Shri Rambali Singh went outside and brought Rs. 
10 , 000 /- which was given to this witness and the witness 
stitched and stamped thc notes on lho slip vith tho date 
of 3 - 1 - 80 and returned it in Shri Rambali Singh , From his 
further evidenwe it will appear that the gate was closed at 
the time of checking and that the gate was cpcod after 2 
minutes . Ho has stated that be saw Shri Rambali Singh going 
out and coming in the Bank but he did not see him bringing 
tho cash and he further states that when Rambali Singh 
returned be gave him one bundle of notes of Rs. 10 ,000 . 
Thus it will appear from the evidence of MW -6 that he had 
not sccn any bundle of note being carried by Shri Rambali 
Singh when he entered the Bank and be saw notes only when 
it was handed over to liim for stitching and glamping. The 
other two witnesses who were standing outside the bank have 
stated that they had scen Ranbali Singh entering the Bank 
with a bundio of notes in the hand is not supported by MW - 6 
and 48 such the evidence of MW - 3 and MW - 4 is of very 
doubtful nature and in this circumstances it is difficult to 
believe their evidence on the point 


There is another inportant point which has remained 
unanswered by the management. Admittedly the concerned 
wokman had taken out souie cash out of the safe for days 
transaction before the actual transaction of the Bank started . 
A very pertinent question was asked from MW - 1 Shri 
Shankar Narain on behalf of thc concerned workman . On 
being questioned as tv how much nupces were inside the safo 
at the ime of chocking, Shri Shankar Narain could not say 
the amount which was actuully in the safc of the amount 
which was taken out from to safe for days transaction on 
4 - 1 - 80 , As some amount had been taken out of the safe for 
days transacton , the amount of cash inside the safe must be 
less than the amount of cash which was in tact at the time 
the safe was opened by the Manager and the Cashier on 
4 - 1 -80 . It appears from the evidence of MW - 1 that the cash 
balance book is maintained by the Branch indicating the 
position of the cash inside the safe during the banking hours 
and tho amount of cash luken out for days transaction , but 
the said cash balance book wus not produced before the 
Enquiry Officer and as sucn it was poi possible for MW - 1 
to say as to what was the amount which was taken out of 
the sate for days transaction on 4 - 1 - 80 . This was an important 
question which was being repeatedly asked from Shri Shankar 
Narain on behalf of the concerned workman but the answer 
was cvasive. A request was made on behalf of the concerned 
workman to produce the book dated 4 - 1 -80 and it appears 
that the prosecuting Officer stated to the Enquiry Officer 
that one Shri M . S . Pathak bas stated that there was no 
system of maintaining such a register during the relevent linie , 
This answer was just to explain as to why the required 
register was not being produced and it still remain a mystry 
as to what was the amount of cash inside the safe and what 
was the amount of cash which was taken out of the safe for 
days transaction . As there is no evidence as to the amount 
which was taken out of the safe for days transaction on 
4 - 1 -80 there may be a possibility that the said bundle of 100) 
rupce note might have been taken for days transaction and 
had glipped under the lodger near and around the safe . 
Positively there is no evidence what I have stated above but 
in the circumstances of the cvidence discussed above the 
possibility stated by me above cannot completely bo ruled 
out. 


Another very important evidence is that of MW -8 Shri 
Parash Nath Singh who had closed the gate of the Bank after 
shortage of the amount was detected by Shri Shapkar Narajn , 
He has stated that on the oider of Sbri Baradarajan be closed 
the door of the bank and thercaſter Shri Shankar Narain 
and Shri Baradarajan went up stairs and when they came 
down they again checked the cash and he hcard that the 
amount was located und thereafter Padmanavan told him 
to open the gate as money was located . MW - 8 was the gate 
Kcerer who does not say that the concerned workman had 
gone out and returned after the gate was closed and as such 
his evidence also does not support the cvidonce of the so 
called oye witnesses who had seen the concerned workmen 
coming out of the bank and returning back with a bundle . 
There is no reason ay to why this witness would not have 
supported the case of the management on this point if tho 
concerned workman had gone out of the Bank s promises 
and returned when the gate of the bank was closed for 
checking of the cash , 


MW -6 has stated that Rumtali Singh had handed over the 
bundle of 100 rupee note to him which he stitched and 
stamped on the slip with the stamp dated 3 - 1 -80. It has 
como in the evidence of the MW . 5 that the transaction of the 
Bank had started at 10 A . M . on 4 - 3 - 20 and the date of stamp 
must have been changed from 3 - 1 -80 to 4 - 1 -80 when the 
transaction of the Bank started . The evidence of MW - 6 that 
he had stamped the slip with A dato of 3 - 1 - 80 , therefore , 
does not appear to be convincing. It will appear that the 
bundle of 100 rupee note which was recovered from under 
the ledger of the Bank had not been produced before the 
Enguiry Officer so as to examine the truth of the evidence 
of MW - 6 , It appears to be admitted by MW - 6 that the slip 
of 10 rupee note contain the stamp of 3 - 1 - 80 . Had the 
bundle of note beon restitched and new slip attached to it on 
4- 1 - 80 the glip should have stamp of 4 - 1 - 80. In this view of 
the matter the evidence of MW - 6 that he bad stitched and 
stamped the 100 rupee note on 4 - 1 - 80 giving the stamp of 
3 - 1- 80 on the slip is not convincing. 


One of the important question will naturally arise as to 
how the bundle of 100 rupec potes was found under the 
ledgers ncar and around the sale of the Bank, MW - 1 has 
stated that after checking the cash he located a shortage of 
Rs. 10 , 000 in the denomination of 100 rupce noto and there 
after he asked the Watchinan to close the gate . A question 
was put to him in the cross examination made on behalf of 
the concerned workman as to whether the shortage of Rs. 
10 , 000 was inside the safe or the shortage was located 
in the cash taken out for the days transaction in the 
counter to which he answered that the entire cash was 
brought to him to the counter and checked . It appears there 
fore that Shri Shankar Narain was sitting in the counter 
where the entire cash from the safe was trought by the 
concerned workman and the amount taken out by the 
cashier in the counter wag checked . MW - 1 has further stated 
that he himself did not take out the cash from the safe and 
that the cashier brought all the cash of various denominations 
kept inside the safe to the counter for checking while he 
himself was sitting inside the counter . DW - 3 Lala Prasad 
is a Deftry in the Dena Bank , He has stated that formerly 
he was employed as subordinate and thereafter ho was 
made a Daftry . He also worc ] in the cash department. 
It was asked from him as to how cash is brought out from 
the safe to which he he stated that the cash is put on 
register and then carted !o cash counter and that only coins 
is kept in the box. It will thus appear that the cash ig 


The evidence discussed ahove will show that the concerned 
workman had not gone outside the tank after the cash was 
taken out from the safe for the day transaction and before 
the arrival of Shri Shankar Narain and as such there was 


by theBank o pute betweent as show the con 
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brought from the safe keeping it on some registers on the 
counter and there may be possibility of some bundle slipping 
[rom the registers . It will appear from the evidence of MW - 1 

of ferroft , 28 € , 1985 
that all the cash was brought from the safe to the counter 
for checking and as such there was also a possibility of 
bundlo of note slipping from register while the cush is brought 

PT . 31. 2648 .-- - TTT" fara afafauti , 
froin the safe to the counter . MW - 1 has no doubt stated that 
the cash was shor , in the safe . But it has not been established 

1947 ( 1947 | 14 ) 1 TTT 17 surtur # 
as to the amount which had actually been taken out of केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक , के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
tbe safe at the earlier hours for daye transaction . It has also 
been said by MW - 1 that he had searched all the places नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
including the place from where thiç bundle of note was found 
And by this evidence he has tried to show that the bundle of 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औयोगिक अधिकरण , 
notes was subsequently planted tberc by the concerned work 

कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार 
man but there is no specific evidence that all the registers 
and ledgers had been removed from the place at the time of T 22- 2 - 85 71 72 FT UT 
search , from where subsequently the bundle of note wat 
found. Thus taking all the evidence and circumstances of 

New Delhi, the 28th May, 1985 
the case into consideration the possibility of the bundle of 

S .O . 2648 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
note sl pping in the lodgers while the cash was being brought Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
from the safe to the counter cannot be climinated . 

hereby publishes the award of the Central Government 
DW - 2 Rohan Ram is a sweeper working in the Bakhtiarpur Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Branch of Dena Bank . Hc ag on duty on the alleged date industrial dispute between the employers in relation to the 
from 9 .45 to 11.45 A . M . He was working on the ground State Bank Of India and their workmen , which was received 
floor when Shri Shankar Narain had come and checked the by the Central Government on the 22nd May 1985. 
cash . He has stated that he had seen the gate of the bank 

BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
closed when he was working and at that time Shri Shankar 
Narain and Baradarajan had gone up stairs to telephone, 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
He has stated that Rambali Singh did not go out during the 

NAL- CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
shortage was located . Thus his evidence lg to the effect that 

I.D . No. 186 of 1983 
the concerned workmen had not gone out of the Bank pro 
mises at the time of cheoking. No reason has been taken out 

In the matter of dispute between Shri Surcsh Kumar 
from him in the cross - Oxamination made on behalf of the 

Dwevidi C / o Shri Shishu Pal Singh , 119 / 203 Om 
management to show us to wby he would depose falsely 

Nagar, Darshan Purwa, Kanpur. 
against tho management, DW - 3 Shri Lala Prasad was work 

AND 
ing as Daftry in Bakhtiarpur Branch of Dena Bank , who also 
said that Shri Rambali Singh was inside the Bank when alleg 

The management of State Bank Of India , (Law De 
ed shortage was located and when the search was go ng on , 

partment ) Halwasiya Place , 24 , Hazarat Ganj, 
He has also stated that the Bank s gate was closed . DW - 4 

Lucknow , 
Shri Rajendra Prasad Singh had transaction with Dena Bank 

AWARD 
at Bakhtiarpur . He has stated about the behaviour and good 
performance of the concerned workman in the Bank .. 

The Central Government, Ministry of Labour vide its noti 

fication No. L -12012 / 178 / 82 - D - II - A , dated 11th May , 1983 
In view of the evidence discugged above it will appear that 

has referred the following dispute for adjudication : 
the findings of the Enquiry Officer that the charges have been 
cstabishment against the concerned workman lacks evidence 

" Whether the action of the management of State Bank 
on the point that the concerned workman had removed tho 

of India Swarup Nagar , Branch , Kanpur in terminat 
bundle of 100 rupee notes outside the premises of the Bank . 

ing the services of Shri Suresh Kumar Dwevidi, 
The evidenco adduced on behalf of the management that the 

temporary messanger w .ef 1st September, 1981 
concerned wokman had brought the bundle of note from 

is justified. If not, to what relief the workman con 
outside the Bank s premigo and had planted under the lodgers 

cerned is entitled ? 
and registers near and around the safe has also not been 
cstablishment by the competent and reliable witnesses. In that 

The case of thc workman is that he was appointed as tem 
view of the matter the fincung lacks cvidence regarding the 

porary messcorer 21 Latouch Road Branch of the manage 
cstablishment of the charge against the concerned workman 

ment State Bank of India on 27- 11- 78 . He took charge of 
and as such the finding appears to be preverse . 

the permanent mcsscnger which was lying vacant and he 

worked as temporary messenger till 13 -4 - 79 and wag con 
The concerned workman is the Vice President of Dena 

firmed w - c - f 14 - 4 - 79 . The workman was never paid his galary 
Bank Employees Agsociation and in that capacity he must 

and on his demand , he was told by the branch manager that 
have taken up some disputes with the management causing 

the same would be payable to him after sanction from the 
irritation to the management. As such It is no wonder that the Local Head Office . The workman concerned was paid con 
concerned workman has alone been picked up although the veyance allowance for the duties when he was asked to go 
previous Branch Manager Shri Padmanavan may also be out of the bank in connection with the work . In this way 
reponsible being in po99099ion of the double key system of from November 78 till August 31st 1981 except for threo 
the safe . 

months ie. September October and November, when he was 
The shortage took place on 4 - 1 -80 and the chargesheet 

on loavo . On 20 - 2 - 80 the workman was transferred to Swarup 
was submitted against the concerned workman on 13 - 3 -80 . 

Nagar , Branch , Kanpur where he worked up to 31 - 8 -81 and 
In hetween this neriod there is nothing to show that any 

his services wore terminated verbally w : , f. 1 - 9 -81 without 
endorsement was made on any register of the Bank to show 

assigning any reason and without giving him any termination 
that there was shortage f Rs. 10 .000 - on 4 - 1 - 80 and that 

letter In this way the workman concerned worked with the 
the concerned workman was reponsible for it. No explanation 

management bank for three years when his services were 
in writing was asked from the concerned workman prior to 

done away without justifying any reason . That the act of the 
the receipt of the chargesheet. 

management bank in terminating the services of the work 

man is illegal and unjust . That tho act of the management 
In view of the discussion made above I hold that the action bank in terminating the services of the workman concerned 
of the management of Dena Bank , Calcutta in dismissing 

is against the staff circular no. 167 / 7 dated 8 - 9 -76 . 
from service the concernent workman Shri Rimbali Singh 
Cashier- cum -rlerk with cffect from 21- 12 -82 is not justifed 

The management bank has contested the case of the work 
ond a rich the concerned workman ie reinstated with full back 

and raising the perliminary objection that Shri S . K . Dwevidi 
Wars from the date of this dismissal with continuity of service 

a so called workman is not workman as defined under sec . 
an 11 consequcntial honefit accruing to him . 

2 ( ) of the I. D . Act. In as mich as Shri Dwevidl had never 

bocn in the employment of the management bank of its Latouch 
This is my Award . 

Road Branch , Kanpur, Or Swarup Nagar Branch , Kanpur 
I, N . SINHA, Preelding Officer and no employer and employee relationship exleted betweon 
[No. L - 12012 / 100 / 84 - D . I ( A ) ] 

the bank and Shrt S . K . Sharm & so called workman , at any 
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timo during the period alleged and as such it was not an 
industrial disputo 


On merit the bank management has alleged that the work 
man Şbri Dwevidi somehow knew the then Branch Managor 
Shri R . S . Sharma and approached to help him in securing 
the job for him . The branch manager out of sympathy ac 
commodated Shri Dwevidi by giving him casual work of 
carrying dak and for that he was paid conveyance which is 
nominal at the rate of Rs. 3 or 4 per day in the name of 
convoyance allowance . That the work perfoimed by the 
workman was only for an hour or so in a day. No appoint 
ment or termination letter was given to the workman nor 
was he required to attend office work nor paid any salary 
to the workman . When the branch manager Shri R . S . Sharma 
was transferred to Swarup Nager Branch on 20 - 2 - 80 Shri 
Dwevidi again approached him for similar favours and he 
was given similar favour of carrying dak etc . for which 
some amount was paid to him in the name of conveyance. 
The workman Sri Dwevidi was trying to encash the said 
circumstances by calling himgelf to be a bank employeo 
during that period . It is further averred that no person 
could cont nuo in service without any instruction for such 
a long time and without salary and the workman never de 
manded salary or wages for the service rendered . The manage 
ment has denied all other averments of the workman except 
that the workman was issued dak / papers each day for wliich 
he was paid Rs. 3 or 4 per day in the name of conveyancc . 


pressed or implied . It is common ground that regarding the 
cmployment working expressed cxcopt daily payment of con 
veyance charges . There is no doubt that the workman Shri 
S . K Dwevidi was asked by the management Lo do the job 
almost daily i.e taking of dak or clearance to LHO . Or 
other places . The question is whether the payment made by 
the management to the workman was for hire or reward or 
simply actual conveyance charges . The word " in the name 
of conveyance " carrying in para 2 of the written statement 
and again in para 7 of the w ,g , which is quite significant 
showing that the payments were not actually conveyance 
charges paid to the workman who had been doing all that 
work for one remuneration or he was being paid that amount 
for the services rendored though in the name of convoyance 
as alleged . Word in the name of conveyance shows that the 
payment were for the services rendered , though payments 
shown in the vouchers by way of conveyance , Tho workman 
was free to utilise the amount so regulaily paid and not that 
he actually paid towards Rickshaw charges . Thus it was the 
way to remunerate a man for the services icndered i. e . doing 
the job or taking away dak or clearing work and paying 
in the name of conveyance . 


It is argued by the management representative that Sri 
Suresh Kumar was not an workman within the meaning of 
section 2 ( s ) of the Industrial Dispute Act and no jural rela 
tionship of employer and employee was there and at the 
worst he was casual ad hoc and gratituous worker to whom 
no appointment letter was ever given , no salary was ever 
given and no termination letter was cver given to him . 
Only this such is admitted that he was given dak for which 
he was paid conveyance allowance . 


Thus Shri S . K . Dwevidi though he might have been 
doing not full timc work is other bank employee do but 
was employed to do the bank work for hiro or reward in 
the name of conveyance and in this way he comes in the 
definition of the workman as defined under section 2 ( 8 ) of 
the I, D . Act and the disputo raised by the management 
would be industrial dispute and in this way reference is com 
petent . 

It can not be denied looking to the chart filed by the 
parties Ext W - 1 and the joint inspection note that the 
workman worked in the bank almost continuously from 
27th November, 1978 till 31st August, 1981 which would 
be more than 240 days for purposes of gection 25F and 
this has not been disputed by the management. As the 
workman s services were done which amounts to retrench 
ment w .e .f. foronoon of 1st September , 1981 after a conti 
nuous service of more than one year and without payment of 
retrenchment compensation or notice pay as required under 
section 2 $ F of the A . D . Act. Thug tho tormination / retrench 
ment is illegal and void ab initio . 


It is further argued that tho workman Shri Dwevidl where 
ever Shri Sharma bank manager was posted and that he 
did not work as other employees did work in the bank . 

At the ingtruction of the workman the joint inspection 
report has been filed which shows that the workman was 
paid conveyanco charges from 6 - 7 -81 to 28 - 9 -84 for carrying 
dak / bank clearing work and he was paid Rs. 3 for each side 
i.e . in alf Rs. 6 per day . A solitary day he was paid Rs. 2 for 
going to Nawabganj, for office work , one day he was paid 
Rs. 5 and on the other day he was paid Rs. 4 . 80 paise for 
purchase of 12 reffile for official pens and in the same way 
he was paid Rs. 3 . 50 . 


I accordingly hold that the action of the management 
bank State Bank of India in terminating the services of 
Shri Suresh Kumar Dwevidi Messanger Swarup Nagar Branch , 
Kanpur, w .e .f. 1st September , 1981 is not justificd and void 
ab initio . 

The result is that the workman has to be reinstated in 
service with full back wages which he was getting at the 
time of his termination . 

I, therefore , give my award accordingly . 

Let six copies of this award be sent to the Ministry of 
Labour for publication . 
Dated : 10 - 5- 1985. 

R . B , SRIVASTAVA, Prosiding Omcer 

[No.L - 12012 / 178 / 82- D . ( A )] 


The management has filed detailed statement of conveyance 
paid to Shri S . K ,Dwevidi at Swarup Nager, Branch , Kanpur 
for the period 20 - 2 - 80 to 31 - 8 -81 This shows that the work 
man was paid conveyance charges for going to Local Head 
Office for either delivering Dak or for going to clearing 
work and was normally paid conveyance charges for going and 
coming and on some occasion charges were paid three 
time . On one occasion he was paid Rs. 51- for going to 
Post Office for delivery of registered letter of the bank , Tho 
workman hag Also fled the list of the working days pro 
pared by him for the purposes of paymonts made to him 
either at Swarup Nager Branch or at Latouch Road Branch , 
Kanpur and the gaid paper is oxt, W . 1. It is almost tho samo 
49 ext. W - ! and he was paid Rs. 5 - as casual labour from 
30 -11- 78 to 19 -479 and from 1,5- 4 - 79 he wag paid con 
veyance charges at the rate of Rs. 5 / - per day . From 18 -6 - 79 
to 7 - 7 -79 he again worked ag labour and was paid at the 
rate of Rs. 6 / - per day . Thus barring for September. October 
and November 79 he almost worked regolarly with the hank 
insatisfying him as casual labour or as messenger for taking 
dak for clearance . 


of fet, 3076, 1985 


To 3T0 2649 - africa farg afurah , 1947 
( 1947 | 14 ) ata 17 TATU # 
सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , काभपुर के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
22-5 - 95 87 970 FIT T1 


The only question to be decided is whether way the work 
dono by the workman a gratutious one or of ad hoc nature 
or of casual nature which did not make him a workman of the 
management concerned . 


The workman has been defined under section 2 (3 ) of the 
I. D . Act as allowing any person to employee in an industry 
to do any mannual, unskilled .. . . . ... the work for which he 
was rewarded whother the terms of tho omployment be ex 


New Delhi, the 30th May, 1985 
S . O . 2649 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Contral Government 


[wn [ I - 
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... 


on 


Industr al Tribunal, Kanpu as shown in the Annexure in 
the ipdustrial dispute beiweon the employers 18 rolation to 
the State Bank of India and their workmen , which was re 
ceived by the Central Govcinnynt on the 22nd May 1985 . 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER . CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU . 

NAL-CUM -LABOUR COURT, KANPUR 


in the aicrments of the management , the termination brought 
About on 5th May, 1973 will not amount to retrenchment 
and section 25F of the I. D . Act is not attracted Lastly 
they pleaded that the workman was gainfully employed If the 
tribunal comes to the conclusion that the termination is 
illegal 


Industrial Dispute No. 52 of 1981 
In the matter of dispute between : 
Shri Sabbir Ahmad C / o Shri Harmangul Prasad 36 , 1, 
Kailash Mandir Kanpur. 

AND 
The Regional Manager, State Bank of India , Post Bag 
No. 1, Varanasi. 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification No . L - 12012 / 75 / 80 - D - IT - A (inicd 1st April, 1981 
har referred the following dispute for adjudication : 


In the rejoinder the workman hag explained that after his 
terruination on Sth May , 1973 , the Letter dated 14th May . 
1973 was obtained from him under threat , pressure and 
elureinent. It is not disputed that the services of the work 
man were terminated on 5th May, 1973 . It is further not 
disputed that the workman had completed moro than 240 
days of his temporary service counting backward from 
5th May, 1973 . It is further not disputed that no potice , 
pay , or retrenchment compensation was given to the work 
man The term nation having been brought about as early as 
5th May, 1973, it is true that the workinen sat quite and 
Faised demand as later 4th Decomber , 1979 which letter 
is paper No 1 filed by the management on 22nd April , 1983 . 
In this very letter the workman has given reason to have 
raised deniand late . The reason is given in para 9 of that 
letier in the following words : 


“ Whether the action of the management of State Bank 

of Inda (Regional ) Varanasi in terminating the 
Aervices of Shri Sabbir Ahmad , temporary watch 
man with cifect from Sih May , 1973 iy justificd ? 
If not, 10) what relief is the workman concerned 
entitled ? 


har hundreds of employees of your bank wbo bad 

woiked for 240 days in 12 consequence months in 
subordinate cadre during the period rendered ser 
vices were reemployed by the bank after the 
judgment in Sunder Mony Case by the Supreme 
Court and in this case you had algo ingued a circu 
lar on that point inviting the application from such 
cand dates. " 


The workman having worked as a temporary in the man 
agement bank for more than 240 dayy prior to 5th May, 1973 
should have been paid notice pay and retrenchment com 
pensation as iequired under section 25 - F which was ad 
mittedly not done , and on that account the termination be 
comes void ab initio resulting ro -instatement of the werk 
man with full back wages , 


Sabbir Ahmad workukan was initially appointed by Bhadohi 
Branch of the State Bank of India on 18th December, 1970 
Agt lemporary godown watchman and his services were 
terminated on 5th May , 1973 by the branch manager Badohi 
after the workman had put in 783 daya of service as onnul 
morated in annexure A of the rejoinder At the time of 
termination on 5th May, 1973 the workman had put in 370 
days of service during the preceding 12 calender months yet 
at the t me of termination be was not given notice , notice 
pay or retrenchment compensation The termination of the 
workman having been brought about without following the 
mandatory provision of section 25F of the ID Act and the 
termination is illegal void ab initio and the workman is en 
titled to be re nstated with full hack wages. The manage 
ment has raised objection that the claim is highly helated 
having been ra sed on 4th December, 1979 when the termi 
nation was cffected on 5th May, 1973 , Ji has been prayed 
that the claim of the workman may he rejected outright on 
this ground . 


The management admits that the workman was initially 
Appointed hy Bhadohi Branch of S .BL. Varanasi on 18th 
December, 1970 and was extended from time to time ac 
cording to the requ rement of the branch and ultimately his 
Fervices were terminated on June, 1972 and the workman 
received his full and final payment of his own account. The 
workman never challenger the termination thereafter . Later 
workman commit to know that a godown watchman was 
required by the Bhadohi brunch , the workman applied on 
7th June , 1972 requesting the cmployment as godown watch 
man The management annointer the workmanis temnorary 
zodown watchman at the godown of M , D .193 Carpet 
Limited Sambharia Bhadohi for specified period of two 
months from 7th June 1972 The workman thercafter conti 
nued to work as temporary pocown watchman and his er 
vices were extended from time to time after yniry of two 
months. There were reports that the wori man WAS fre 
quently absent from the godown the Branch Manager visited 
the godown on 4th Mav 1973 and found the vorkman 
abaent from his place of duty and oven the keye of the 
goclawn were left with the emplovecs of the neid fciory 
The branch manager after noticing the serious Janse on 
the part of the workman thereby exposing the bank to serious 
risk did not grant him further extension for the service and 
his services were consequently expired on 9th May. 1973 
after noon and he was relieved from his cluty The work . 
man voluntarily vide his letter dated 14th Mav . 1973 ad 
mitted his lanses of rema ning alcat from his place of duty 
and requested to escuer him and reemplovert in the bank 
The Branch Manager Bhadohi Branch decided not to allow 
him any further work and consequently he was not given 
any work having lost confidence in the workman According 
229 GI 15 - 22 


It is argued that the termination was for lack of confidence 
in the workman , The original letter terminating the services 
of the workman h is not hcen fled to decifer from its whe 
ther it is a reasoned order and is not the result of capriswhim 
of fancy reached on the ground of policy of experience . 
The letter dated 5th May , 1973 written by the then branch 
manager who terminated the services of the workman to the 
Secretary State Bank of India , Kanpur requesting for per 
mission to recruit a temporary hand A8 godown watchman 
and stating the reasong that the workman s services had been 
despenced with from Sth May , 1973 as on his inspection on 
4th May, 1973 he was found absent from duty . The Manager 
also found that the factory gate way opened and lock and 
key was lying in the varandah . He checked the stock kept 
in the godown and luckly he found the stock in order . 

Termination on the ground of low of confidence is also 
retrenchment and is not covered by any of the exception 
given in section 2 (00 ) of the I. D . Act. The term nation 
could awarded the effect of the termination had the work 
Tan bren chargesheeted for his latches and punished by 
way of deciplinary . Thus termination by way of loss of 
confidence is also covered under definition of retrenchment 
and attracts the provisions of section 25- F . As admittedly 
the provision of the section 25 - F were not resorted too , the 
termination is illegal, 

I. accordingly , hold that the action of the management 
of SBI Varanasi Region in terminating the services of Shri 
Sabbir Ahmad Temporary Watchman from 5th May , 1973 
is not justified . The termination being void ab initio , the 
workman is entitled to be reinstated with full back wages . 

I. therefore , give my award accordingly . 


Let six copies of this Award be sent to the Government 
for publication , 
Dated : 10- 5 -1985. 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 75 / 80 -D . JI(A )] 
N , K , VERMA, Desk Officer 
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a facott , 31 H , 1985 
# 7 , 277 , 2650:- alfa fa fufia, 1947 
( 1947 # 1 14 ) et UTTI 17 * OTECT # pritet 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के 
पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
22- 5 - 85 TT TT TI 


The management has raised a preliminary objection 
that no demand or claim was made before bringing 
the case hence there was no subsisting valid industrial 
dispute . In their rejoinder, the workman alleged that 
one Basudeo Misra on the same day i.e . 3 - 9 -82 and 
continued till and beside Basudeo , Jairam Harinar 
and others were appointed after the termination of 
the workman . It is further argued that there was clear 
vacancy and he was not allowed to work after 3 - 9 - 82 . 

Tiesiokipan has filed circular staff no . 163164 
paper no . 1 issued by the Personnel Department of 
the management bank , Head Office Lucknow , to all 
the branch managers and in its para ( ii ) direction was 
given in the following word i.e . that temporarily app 
ointment were to be made for maximum period of 
90 days in the case of sub staff and 180 days in case 
of temporary after obtaining suitable number of names 
from concerning employnient exchange . In sub para 
(v ) it is laid down " engagement of casual labour was 
required to be resoited to for work of casual nature 
only and they were not be engaged in members of 
subordinate staff ." . 

On the preliminary point it has been argued by the 
representative for the workmen that the workinan did 
sent notice dt. 7 - 6 - 83 requiring for the management to 
reinstate him in service with continuity and with entire 
back wages and allowances . This was itself a demand , 
moreover , the reference resulted after conciliations 
proceedings which after failure was referred to the 
govenment and the government in its wisdom finding 
it as industrial dispute referred for adjudication . Thus 
it cannot be said that there was no valid deinand 
and that there was no subsisting valid industrial dis 
pute . 


New Delhi, the 31st May, 1985 
S .O . 2650. — In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown 
in the Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to the State Bank of India and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on the 22nd May , 1985 . 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL - COM -LABOUR COURT, 

KANPUR 

I.D . No . 194 of 1984 
In the matter of dispute between : 

Mahatma Mishra , Clo Shri N . C . Pande, Authorised 
representative of the Workman - C - 323 , Guruteg 
Bahadur Nagar, Kayeli, Allahabad ; 

And 
The Regional Manager, State Bank Of India , Re 
gion III, The Mall, Kanpur. 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, vido 
its order dt. 19th July, 1934 and its No. L - 12012 /319 
83 - D - II - A , has referred the following dispute for adju 
dication : 
“ Whether the action of the management of State 

Bank Of India, Region III, The Mall, 
Kanpur, in relation to their Jhonstonganj 
Branch , Allahabad in terminating the ser 
vices of Shri Mahatma Mishra , Ex -Massen 
ger with effect from 4 - 9 - 82 and not consider 
ing him for further employment as provided 
under sec . 25 - H of the ID Act , is justified ? 
If not to what relief is the workman con 
cemed cntitled ? " 


as indent and ich aftes, results was"; and 


On behalf of the management One Shri V . K , Mehrotra 
an officer of the management bank appcared in the 
witness box and admitted that the workman was 
engaged as temporary massenger. It may be mentioned 
here that the job of massenger is not of casual nature 
but is of permanent nature. According to him the date 
of employment of the workman is 3 -5 - 82 and date 
of termination is 3 - 9 -82. He has further admitted that 
no appointment or termination letter was given to the 
workman nor notice of termina jon was given to him . 
He has admitted that prior to the workman one Shiri 
Rajendra Kumar was working there as temporary 
massenger and then one Ashuk Kumar had worked as 
temporary massenger from 26 - 4 - 82 to 31- 5 -82. He 
has further admitted that one Basudeo was also appoi 
nted as temporary massenger for the period 30 - 9 -82 to 
30 . 11-82. When enquired about Jai Ram and Hari 
Ram ho expressed his ignorance . The management 
witness has further stated that he is not able to tell 
if the workman was appointed through the employment 
exchange . He has further admitted that all the abovo 
temporary massenger were appointed on leave vacancy 
or casual requirement. In the end hc admitted that 
in persuance of the instructions contained in circular 
letter the duration of the temporary workmen was 
restricted . 


It is common ground that the workman was engaged 
as temporary employee of the management bank of its 
Jhonstonganj Branch , Allahabad on 31 -5 -82 , and his 
services were terminated on the ground as no more 
required . It is further not disputed that the workman 
worked for a total 88 days with breaks, It is also 
not disputed that no appointment letter , termination 
letter or notice pay was given to the workman rather 
after his terination persons namely S ]Shri Basudeo 
Harihar and Jai Ram werç appointed for samc or 
similar job and the workman was not called to work 
and thus the managemcat bank has violated the pro 
visions of 25G and 25H of the I. D ) Act. 


Th workman in his affidavit evidence stated that 
during his span of service 1. 3 . from 31 - 5 -82 to 3 - 9 -82 
Do permanent massenger remained on leave continu 
ously and that during his tenure of service Rajaram 
Suresh Chandra were appointed for period less than 90 


Thus in view I hold that nhe Of India in te.t. 4 


mitted thaven change reply 
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= MTWTIENT 
days and after his termination Basudeo Jai Rain and workman allowed to be continued after 88 days he 
Harihar were gain appointed for less than 90 days , could have acquired the status of permanent massen 
In the end he stated that since termination he is not ger and it was on that count that his services were 
gainfully employed anywhere else . 

terminated two days before which was an unfair 
In cross -examination be has admitted that he was 

labour practice on the part of the management bank . 
not employed on vacancy created by retirement of some Thus in view of the discussion made above and the 
one. He further stated on enquiry as to why his ser 

law discussed , I hold that the action of the manage 
vices were being terminated , he gave reply that there 

ment bank of the State Bank Of India in teminating 
were others who were given change. 

the service of the workman concerned w . e. f. 4 - 9 - 83 

which in reality and admittedly 3 - 9 - 82 and not consi 
It is further admitted that when workmen was termi 

dering him for further employment as provided under 
nated on that very day, one Basudeo was apointed as 

sec . 25H of the ID Act is illegal. The chiect is that he 
temporary massenger who continued for another two 

will be reinstated in service full back wages. 
months. This goes to show that the work of temporary 
massenger was there and the workman would have 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
been continued but for the circular of the management 

[No, L -1012 /319/ 85 -D . II ( A ) ] 
bank referred earlier he had to be terminated before 

N , K , VERMA, Desk Officer 
completion of 90 days of work , Thus th , practice of 
the management to terminate when work was there 

te farsi, 22 H€, 1985 
was unfair labour practice . 

41. 31 . 2651 . - - awifi forate sfefith , 1947 ( 1947 
Further if it was necessary to terminate the work FT 14 ) * U 17 # THU Ħ , I TTT Tante 67 
man then another workmun Sri Basudeo should not के प्राधतन से सम्बय नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच भनुमध 
have been appointed . Further as required in paia 522 

में निदिष्ट औद्योगिक विषाद में केन्द्रीय सरकार भौद्योगिम अधिफरग 
( v ) of the Shastri Akard , the workman should have 

न . 1 , बम्बई , के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केनाय सरकार को 
been given 14 days nolice or notice pay but nothing 
was done and in the absence of compliance of this 

13 H , 1985 # ICT BOTTI 
rule which has force of law , the termination of the 

New Delhi, the 22nd May. 1985 
workman would be illegal, The management did not S .O . 2651 , — In puisuupce of section 17 of the Industrial 
comply with the provision of para 495 last para and Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
para 522 ( 5 ) of the Shastri Award . 

Lucreby publishes the following award of the Central Govern 

merk Industrial Tribunal, No. I, Bombay as shown in the 
In view of the facis inentioned above it can not Annexure in the industrial dispute between the employers in 
be said that the workman was purely temporary relation to the management of Telecom Factory and their 
against the temporary requirement of the management 

wurkmen , which was received by the Central Government 

on the 13th May , 1985 . 
bank , 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
In Central Bank of India vs. Jammu & Kashmir 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
1968 LLJ page 646 J & K wbcre in it was held that 

Reference No. CGIT - 2 of 1985 
where no written order is served on the employee it 

PARTIES : 
is victimisation and unfair labour practice, and the 

Employers ia relation to Tele- com Factory , 
court is competent to set aside the order and direct 

AND 
for reinstatement" , 

Their workmen 

APPEARANCES : 
The Bipartite settlement, Shastri and Desai Award 

For the employer , Mr. Masurker , Advocate . 
in which are in the nature of standing order . 

For the workmen - -Mr. Wagh , Advocate. 
In Whedia District Central Cooperative Bank vs . INDUSTRY : Telecomniunication STATE : Maharashtra 
Bhargava Balwanti Vyas, 1984 II LLJ page 330 it was 

Bombay , dated the 11th day of April, 1985 
held that standing order bringing for terininating of 

AWARD 
employment by giving one months notice or notice 

This reference relates to the short question as to the 

justification of non - promotion of Shri Nerurkar as Planner 
pay was void and inaffective as the contention of stand 

Grade I in the Telecom Factory, Deonar , Borrbay- 400088 . 
ing order was not satisfied and in any case the work 

2 . The statement of claim is filed by the workman Nerurkar 
man would be deemed in continuing servico entitle to 

hiniself, though it appears ihat his causc was taken up at 
order of reinstatement with full back wages ." 

fome stage by the union . The workman , Narurkar himself is 

also a party to the reſerence , Unfortunately , the statement 
Para 20 .8 of Bipartie settlement lays down that 

vi claim made by him done not disclose all the true and 
a temporary workman may also be apointed to fill material facts which ought to havs been disclosed . It seeks 
all permanent vacancy provided with such temporary to convey an impression that Nerurkar wag Planner Giade - II 
appointment shall not exceed for a period of three 

from the Method Section . As a matter of fact, he came from 

the planner section . In para 3 he says " two other employcos 
month during which the bank shall make permanent 

junior to mo in order of seniority whose names appears at 
arrangement for filling up the vacancy permanently . Sr, No8 , 3 and 4 as per Trade Test .. . . . .. .Werc promoted 

overiding my claim with effect from 14 - 1 - 1975 as Pianner 
The permanent vacancy is created by the death or 

Grade- 1 in method section . Some of the relevantmemojanda 
retirement or transfer ol a permanent employed or issued in this connection aad orders have also been filed on 
continuity of a permanent nature of work for a pro 

behalf of the workman , According to him , a now policy was 
long period . 

introduced which directed in:-shop seniority to be observed 

for promotions and not senlority in the passing of the test . 
In the instant case before termination of Mahatma This, he contended , 16 a change in the servico conditions . 
Mishra two other persons worked as temporary massen 3. The correct picture and position , howover, is revealed 
ger and after his termination several others were also 

by the written statment filed by the employer. It points out 
appointed to work as temporary Trassenger. Thus 

that there are two shops, víz , planning and methods. Both 

of them have got planners Grades II and I. According to 
there was vacancy of permanent nature and has the 

R . 2 , as amended in 1959 Promotions are to bo głven to 
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( PART II - SEC , 3 ( 11 )] 
- - - - - 
Pituudis graue u , who pass the idut ust nu sume stron , in preference when suitable Planners Grade - II who have 
It is vuiy usullule uudiuures an ile ayudulu , uçu vidÇIS 

passed the tests were available in Meihods Section Cooşc 
w110 ) UC Uusdeu, The Landbou il puuud vus ut bon 

quently , the management is justified in not promoting Nerur 
Luuy police o tu ladu Ivo. 400 kv 400lty Of ProulOUVOS kar , On the contrary , it would have committed a breach of 
A101 Ineluvus sun was nos vu zoth of June , li . its own rules and violated them , if it bad not done so . If 
in juducu was bcu prctaned upon 10 any ibat 

the matter had been raised by Planners Grade - 11 who had 
JOLICO and a fresh notice was issued on 16 - y - 1914 villig passed the test in the Methods Section in a court it is clear 
uppucations to be combined yeu oriy list o buna tho that Nerurkar promotion had it been made would not have 
Enops, Dancy, Mechou cction and Plumbing Sectop . Ulu been sustainablo . 
mutely , it pointed out that loe inalter way cierred after 
sclection and appointment of planners al Sl. Nos. 3 and it 

8 . The reference therefore has to he answered according . 
who came from wie Methods Sevnou 1 thc Dircutor who 
pointed out that that wat correct, Circumstance that Merl 

Award to that effect . 
hal topped the list in iho tiade test was not denied , it was 

R . D . TULPULE , Presiding Officer 
pointed out that he belonged to the lilannwg Sellion and 
04 Methods Section in which there were vacuncics . la 

[No. L -40012 ( 15 ) 84 - D . IB) ] 
Methods Seylion in persons at Sl. Nos . 3 and 4 have also pags 
ed the trade test and wero eligible to be promoted from 
among the planners from the Planning Section , No new pio 

FiT . 371 2652. -- tulfrei farata afufi , 1947 ( 1947 
motional pol.cy was introduced and there was no change in 

14 ) art 17 37470 , ITU TFT* 31105 
The sel vico condition . 

काम्युनिकेशन सर्विस, बम्बई के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
4 . Tho documents produced in this caso both by tbc कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रोय मरकार 
workman and by the Dunagemcnt , can now be examined , 

औद्योगिक अधिकरण, न 1 , बम्बई के पबाट को प्रकाशित करती है, 
which will dtsclose the corre position . Appendix B to the 
writion statement sets out the promotional avenues, it will Tim 7477 47 13 1985 197 Hari 
be seen from entry al Sl. No. 6 thereof tbat pluoners Grade 
1 aro promoted as planner Grade -I which is highly skilled 

S . O . 2652 . - 10 pursuance vi section 17 of the Industrial 
category . Exbibit- B which is produced alongwith the written 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
statement and is similar to W2 produced by the workmun 

bereby publishes the following award of the Cential Govern 
contains Rule 2 which was later subsituted by another rulo 

ment Industrial Tribunal, No . 1, Bombay, in the industrial 
framed in the year 1959 . The contention however , on behalf 

dispute between the employers in relation to the Overseas 
of the workmen is not right even if we are to consider the 

Communication Service, Bombay and their workman , which 
original Rule 2 , as it says , Normally tests will be opened to 

was received by the Central Government on the 13th May , 
workers of the same shop in which vacancy occurs . If no 1985. 
Scalable candidates are available workers of allicd trade from 
other shops may be alluwed to appear . " This clearly goce BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
to show the preference for in -shop promotions . In other 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
words , the rule indicates that tests would not be thrown open 
for persong outside even if eligible ordinarily and only in 

Reference No. CGIT - 23 of 1984 
exeptional circumstance of non -availability of suitable candi 
dates. It would follow therefore that the policy and principle 

PARTIES : 
was that promotions should be vertical and shop-wise . 

Employers in relation to the Overseas Communication 

Service , Bombay; 
5 . The position is made quite clear by the amendment 

AND 
made on 2nd April , 1959 (Ex - C ). There the 
existing Rules 2 , 5 and 7 have since been revised This has 

Their workman 
been approved by the P & T Board , Rule 2 now says. “ If no 
quitable worker is ava lable for promotion in accordance with 

APPEARANCES : 
the channel of promotion laid down , other workers will be 

For the employer - M . Masurkar, Advocate 
eligible in the following order of priority : 

For the workman - Mr. Samant , Advocato 

INDUSTRY : Communications STATE : Maharashtra . 
(i) Workers of similar trades and grade in other shops. 

Bombay , dated the 26th day of March , 1985 
( ii) Workers of other truces , but in equivalent grades in 
all shops " . It will thus be seen that the priority is 

AWARD 
firstly to workers in -shop and if no suitable worker This iş a reference in which facts which privide the back 
in -shop is available for promotion , then of similar ground for the two questions referred to this Tribunal under 
trade or grade in other stopy and lastly workers of order of reference dated 12- 12- 1984 which call for de 
other trados in equivalent grade in all shops. What cision are not in dispute . The questions referred are as 
was therefore not very clear originally , was made follows : 
perfectly clear by the amended rules . 

(i) " Whether the vtirkmen engaged by the Overseas 
76 . The notice issued on 28 -6 - 1974 was in accordance 

Communication Service Bombay to the factory ceasca 
with the amended rule and also in accordance with the 

(ccase ) to be industrial workers when they per 
earlier policy and princ ple . It has invited applications for 

form similar duties outside ? If not, to what relief 
s - lection to planner Grade- I in the method section and the 
eligibility of applicants was " planners Grade- II attached 

are they catitled ?" 

to 
methods section " . It is therefore , quite cicar that the original 

“ Whether overtime should be paid to workers en 
notice for an applying eligibility tests for these promotions 

gaged in the Factory of Overse49 Communication 
was restricted to methods section planners Grade- II only and 

Service, Bombay as por Factory Act which they 
not to others. The trouble has arisen only on account of the 

porform as put of the duties outside the factory 
uhequcnt notice of 16 - 9 - 1974 which the management issued 

premises ? " 
tinder union pressure . 

2 . The claim in substance of the workmen , who are re 
7 . This was however modified and another not ce dated presented by the Overseas Communication Service Stai 
16th September, 1974 was put on the notice board , which Union , is that work - shop workmen work ng on the fourti 
gave eligibility to everyhody . It merely gaid “ Planner Grade floor are also required to perform duties on the 5th floor 
IT having 5 years experience" and not only planners , ( Trade II 9th floor 11th floor. 14th floor and 16th floor. They aj 
in methods section . That clanso obviously led to the present also required to perforin outdoor duties at the offices of th 
controversy . It soems to me however quite clear thnt though customers, who are gjanted leased elegraph channels . 1 
workman Nerurkar hart qtood first in the test, being from may be mentioned that at the time of the bearing no refer 
the Planning Section , he was not entitled to be considered ence was made to 14th and 16th floors, nor any claim pu 
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working outside the factory " or factory premises . According 
to it, Section - 70 of the Bunbay Shops and Establishments 
Act, 1948 also dose not apply , since they have to work , ac 
cord ng to it, aut " in and in connection with the factory , 
Even u the work done by the factory is in connection with 
the factory , it 9 not, according to it in factory . Therefore , 
they are , according to the depariment, outside the umbit of 
Section 70 of the Bombay Shops and Establishments Act . 

8 . The premises of the Ovcrocas Communication Services 
Department were visited and my notes of inspection are 
kept at exhibit. 


La 


forward in that behalf, but a claim was put forward in fer 
pocl ul lhe work on iho / th floor required to be performed 
by Icec 4th floor workinen. Tho duties wh ch are required 
W de periormed by yuch workmen employed in the work 
Nuop Ol the fourth floor of ihe Videsh Sunchar Bhavan ure 

Ut out in para 6 . They ure - , 1 ) Tutines sad maintenance of 
telegraph equipment, ( 2 ) tault attention of telegraph equip 
Hent in the building as well as it leasca chavnets , ( 3 ) Over 
hauly and partial overhaulty of telegraph equipment, ( 4 ) 
fabran ol all spare parts of telegrapn equipment, and 
( 5 ) working on milling, lathe, drilling machinc, prcgy and 
bench wors . According to the union , workmen are governed 
by the Fuctories Act and workmen employcd in the work 
shop on the 4th floor are treated as factory workmen . The 
workshop was also declared as a factory under the Factones 
Aut. They say that ihey are entitled for payment of double 
overtime under Section 59 of Factory Act , even if thoy 
perform and whenever they pertorm duties sometimes out 
side tho workshop . If that is so , the Overyens Communication 
Service departmcat neglects and refuses to pay them and 
weat them as factory workers when working on floors uther 
ihan 4th floor and at the customers of leased channels . They 
Therefore pray that they should be granted overtime accord 
ung to Sectiva 39 of the Factories Act and not at thc rate 
gianted by the Overseas Communication Service . In para 10 , 
iney also added that considering the hazardous and strenuous 
Kuues performed by the employees in all kinds of climatic 
conditions they must be adequately coinpenguted , I have no 
hesitation in saying that if this demand is to mean anything 
over and above tho claim to be pad under the factories 
Act, then it is outside the ambit of the terms of the retor 
ence . 

3 . In the written statement of the department, it sets out 
what is done in the workshop , wbwh is registered as a factory 
under the Factories Act, namely the 4th floor premises . They 
say that this workshop is meant for " maintenance of Tele 
printers, Receivers, Transmitters etc . lelonging to the Em 
ployer" und " algo attends to the repa. rs of the machines in 
case of breakdown and fabricates somc minor spare parts of 
the various machines" . In addition , there were leased channels 
given to the customers for their privale usc , and are located 
at the premises of the customers , 

4 . In case of any fault in these machines, the mechanics 
are sent for repairs of these machinçs located outside the 
workshop . There are also a few machines, according to it, 
tostalled on oiher floors of the Videsh Sanchar Bhavan , out 
side the factory premises and which are also attended tu 
ny the workmen , in case of faults and break - downs. The 
complement of the staff is 4 ? of which 73 are Senior Mechani. 
cal Assistants and Junior Mechanical Assistants, and nine 
itre sub - staff. 

3 . It then says that out of this complement some 14 arc 
utilised for shift duly " on floors of Videsh Sanchar Bhavan 
other than 4th floor ” . Place of work of these 14 persons is 
the insti unent room on Sth floor and Wih floor. They are 
rotuta in duly hours beginning from 0000 hours to 0700 
houis, 0700 hours 10 1400 hours , 1000 hours to 1700 hours 
1400) hours to 2100 hours and 1700 hours to 2400 hours. 

6 . According to the department , workers working in the 
factory on 4th floor are paid for the overtino work at double 
the rates , io cicess of 48 hrs. working in a week . These atten 
ding to " Teleprinter Machines located on the premises of the 
customers and 10 machincs located on other floors of Videsh 
Sanchar Bhavan " which are not factory premises , according 
to it , are not paid overtime at double the rato , but at the 
normal rate of overtime admissible accordingly , as prescribed 
by the Government. It denied that all the duties , which are 
incntioned by the union in its statement in para 6 which are 
preformed in the workshop are similarly performed on other 
floors or at customers prem ses. According to It, teleprinter 
machines located in areas other than at workshop are neither 
overhauled nor any major repairs carried out to them , out 
side the factory , meaning thereby on the other floors of the 
building or at the customer s premises . According to it, such 
machines are brought back and replaced by good ones and are 
repaired at the workshop on the 4th floor 


9 . A few facts which may now be set out , which I have 
pointed out above, are not in dispute , are that on the fourth 
Hoor of the Overscas Communication Building , as hag ap 
peared in the evidence and also in my inspection report, a 
section of the area has a few machines which can be said 
to be general purpose michines in a gencral workshop , such 
as lathe, handpress , workshop bench , etc . În the machine 
section , various machines used by the OCS, namely , receivers 
teleprinteis, transmitters , perforators , ctc . are repaired and 
overhauled , Euch section is being entrusted with the repairs 
to particular k nds of machines . A small area is also used for 
inaking minor spare parts. These are the ones which are very 
often required . The kinds of machinery which is used 
by the OCS is the computer peripheral equipment, such as 
dis : inechanism and tape peupheries . The more sophisticated 
machinery such as VDU by other sections is attended to by 
other mechan cs who are conversant with electonicg on 7th 
Oth and 11th floors , for repair work . We are in the present 
case not concerned with these , 

10 . In this workshop , on the fourth floor, various kinds 
of machines either working on the 5th , 7th , 9th and 11th 
Hoors of the acs building or at the customers premises , 
atc for major repairs brought and repaired . Thoy are also 
overhauled at the workshop and defects rectified in case of 
major defects. Other minor defects are rectified as also clo 
aning is carried out on the other floors or thc customers 
premises themelves. The workshop houry which cong stof 
only one shift are between 9 a .m . to 5 p . m . The staff can 
also be sent out for rectification or attending to repairs and 
servicing or handling complaints of customers at their places 
So far as the other floors are concerned , staff drawn from 
the workshop establishment is permanently attached to thcoo 
floors. They work in shifts , which are mentioned to Exhibit - C 
and they work round the clock . Since they are on duty all 
the time, in case of complaints received from the customers 
when the factory shift is not working that is , when they 
Are received after 5 p . m . or before 9 a . m . then it is this 
staff which is drawn from the workshop , which is sent to 
serve the qustomers requirements. Whether it is the staff 
drawn fron the workshop or it is stall drawn from the other 
floors, if they attend a customer , they have to completo tho 
work and return then only . If any day , they have to work 
more than their prescribed duty hours , the staff either in tho 
workshop or in the other floors gets only overtime at the 
departmental rates prescribedl, mentioned at Exbibit. B . They 
are admittedly , not the rates payable in accordance with 
Section 59 of the Factories Act. It is also an admitted pom 
sition that the staff which is attached to the other floor 
from the workshop which is not only rotatod , but is also per 
iodically sent to the workshop and other sct of employet . 
drawn therefrom to work on the other foors . Though they 
work on the other finore of the OCs for longer duration , they 
are not permanently attached to that floor , 

11 . The crucial and controversial question , therefore , the 
whether the staff which is drawn from the workshop establish 
ment and directed to work on the other floors and staff 
working on the fourth floor workshop or otber doon 
directed to go and work at the prem ses of the customers 
of leased channels are entitled to overtime in according with 
Section 59 of the Factories Act. In this context, if we look 
to the terms of the reference once again , It would be soon 
that question No. 1 in the schelule in not harply worked 
We have already re- produced the terms of the reference. 
The dispute does not appear to be whether these workmen 
when they go out of the factory cease to be industrial wor 
kers , but what was presumably intended and what if the 
order of reference were to be meaningful and consistent 
"hould mean is not whether they cease to be industrial 
workers, but whether they crase to Be factory workers . In 
other words, the first question in the schedule of referonco 


7 . It is the case of the employer that factory workers and 
entitled to payment of double overtimo, according to Section 
59 f and only when they do any worx on overtime duty 
" within the precincts of the factory and not for workers 
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should read " whether tho workmen engaged in the OCS 
Bombay in the factory cease to be factory workers woen 
they perform similar duties outside ." 


12 . I do not think that there is also any dispute bet 
ween the parties or that it is possible to say that such 
factory woramen cease to be factory workers when they 
are sent out to pertorm duties which aro similar , though not 
entirely same, outside the declared factory premises, namely , 
4th floor, which is the workshop . In that view of the matter 
the first issue referred y really redundant. What is disputed 
and what is in controversy , and what is claimed is not the 
stating of such workmen , but tbeir right to get overtime in 
uccordunce with the Factories Act, A Factory worker , does 
not bare aside his status or description , when he leaves the 
lactory premises and works at some other place, on the same 
kind of work , which he is required or can be called upon 
to do within the factory premises. The principal controversy 
between the parties is not answered by the change in stalus, 
It is not because they leave the factory promises that they 
cease to bo factory workers , if they carry out the same kind 
of work wh ch they do in the fac ory and their right to the 
overtime under Section 59 does not depend upon nierely 
their status as factory workers As I sha l presently point 
out, it is really not enough tu be factory worker to be 
entitled to claim doublo overtimo under Section 59 of the 
Factories Act. In that vicw of the matter , it is clear to me 
that it is rcally the second isguc which is referred , which is 
the most important and getrane issue and the question must 
be germane to the controversy between the parties . That 
question, shortly stated , is whether these workmen , who are 
on the establishment of the fourth floor workshop of the 
Overseas Communication Service are ontitled to overtimo 
in accordance with the Factories Act , when thcy perform 
similar duties, not on the factory premises and technically 
in the factory , but outside . In other words, the question in 
when and whether workere borne on the workshop establish 
ment of OCS , when they are doing sim lar kind of work at 
the customers premises qualify for double payment of over 
time under Section 59 of the factories Act, and whether 
such workmen quality similarly for payment of overtime 
at double the rate under Section 59 of the factories Act, 
when they are doing thu game kind of work on the other 
floors , Damely . Sth , 7th , 9th , and 11th floors. It othero 
latter two questions which are the most important and fall 
for decis on . Incidentally it may be mentioned that though 
in the claim statement 7th floor was not mentioned and 14th 
and 16th floor were mentioned , in the ovidence there was 
no mention of 14th and 16th floors while there was mention 
of 7th floor . It is howover , in admitted position that similar 
work which is carried out in the workshop is also carried 
out on Sth , 7th , 9th and 11th floor and the employech borne 
on the workshop establishment are attached to these floors 
for the timo boing. 


lhe question whether the particular kind of work the concer 
geu einployee is doing on the other floors of the OCS, namely 
50 , 7th , 9th and 11th , whether be is a factory worker work 
iny 10 the factory and similarly whether a worker when ho 
IS wuking at the customers premises doing the same kind 
of work which he is along 10d which he does or can be 
called upon to do in the workshop can be said to be working 

in lactory " , I have bifurcated the two questions which 
operate slightly d fferently, primarily to concentrate and 
understand ine pr cipal question of controversy in the present 
case . If I may straightaway specify the controversy, then 
it is whether the workmen can be deemed to be factory 
workers when they are doing similar work å the customers 
premiscy and whether they can be deemed to be wroking in 
& factory when they work on the other livors of the UCS . 
Different circumstantial factors and evidence requirc the two 
aspects of the matter to be considered separately and 
differently . 

15 . We have , therefore , in order to provide an answer to 
the aforesaid questions refer to the definition of the expression 
manufucturing process and given the circumstantial situation 
and place of work , whether the workman can be con 
sidered and treated and held to be " working in a factory " . 
If it is found that he must, in the circumstances, be deemed 
to be working in a factory then he will have to be beld 
cntitled to overtime in accordance with Section 59 of Fac 
lories Act. While it will have to be beld that he is not en 
titled to such overtime, it is found that be is not working 
" in a factory " . 


16 . Jo the context , Section 2 ( 1 ) of the Factories Act de 
fincs a worker and says " worker" means a person employed , 
directly or by or through any agency (including a contractor ) 
with or without the knowledge of the principal cmployer , 
u hether for remuneration or not in any manufacturing pro . 
cess or in cleaning any part of the machinery or premises 
lised for a manufacturing process, or in any other kind of 
work incidental to , or connected with , the manufacturing 
process , or the subject of the manufacturing process ( but 
does not include any meinber of the argued forces of the 
Union ). " It would be seen from the definition that it is not 
only a person employed in any manufacturing process , who 
is called a worker, but even a worker who does clean ng 
any part of 4 machinery used for manufacturing process 
will also be entitled to be described as a worker under 
the Factorics Act. It is not even suggested for the OCS that 
these workmen can not be said lo be clcaning any part of 
the machinery used for manufacturing process . Indeed, it 
is admitted and conceded that t is the most elementary 
part of their duty and they have to do repairs , attend to 
defects , carry out minor repairs , etc . That is undoubtedly 
the work " incidental or connected with the manufacturing 
process" and can be described also as " subject of manu 
facturing process . 


13 . The question , therefore , is purely and more or loss , 
of anplication of relevant provisions of the Factories Act and 
finding out what is the applicable law on the point, on the 
established and admitted facts The ostahlished and admitted 
facts, which are relevant for our purpose , are (a ) The conc 
erned employees are horne on the workshop establishment, 
( h ) the duties which they perform on the other floors and 
at customers premises are also similar in kind in some res . 
nects to the duties which they may be and they are required 
to perform at the workshop. Such dities being attending to 
minor faults and defects . minor repairs , cleaning and recti 
Acation of faults . 


17 . The two crucial definitions and important ones for 
the purpose are the expressions " manufacturing process " 
and " factory " . A factory is defined as " premises including 
the precincts thereof" . There is a quantative limit in the 
form of number of workmen and qualitative limit which is 
also prescribed, but that is not subject of contention 
or dispute here. On all the other floors, more than 10 work 
men were working and the work done was being carried 
out with the aid of power . The principal contention of tho 
OCS seems to be that while the workshop is a factory re 
gistered under the Factories Act and designated as such tho 
very circumstances that 5th floors 7th , 9th aod 11th floor 
are not so designated , must be held to exclude any claim 
under the Factories Act by the workmen Similarly , it seems 
to be the contention that they can not also fall within the 
extended definition of the factory Damely precincts , as they 
are noither, precints nor premices of the factory , so that 
persons working on the other noore or at the customers 
prem ses will automatically become workers not working 
in a factory . The principal ground of contention , therefore , 
is and seems to be that Sth , 7th , 9th and 11th floors as well 
is the customers premises are not factory within the me 
aning of the Factories Act, О that the workers working 
there can not be described as working " in factory " , 


- 14. It is necessary firstly to refer to Section 59 of the 
Factories Act . That section reads " where a workor work , 
in a fnctory for more that alne hours in any day of for 
more than forty - eight houry in any woek , he shall bo оntitled 
to wagos at twioo the rate of ordinary wages ." Wo are not 
concerned with the rest of the portion of Section 59 . The 
her words, thorefore , which have to be considered and which 
will detormine the operation of Scotion 59 , are that he most 
be a worker ar defined under Factoric Act and must work in 

factory . If a person is found to be a worker and work . 
in a factory , then there is no dispute hetween the parties 
And there can not be any dlamite between the partia about 
hi entitlement to overtime allowance under Section 59 of 
Factories Act. The main controversy herefore , centres upon 


18 . The question can oot bo answered by merely looking 
at the definition of tbo word Factory before onc refer to 
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the expression " manufacturing proocss " appearing in the body 
of its definition . The expression manufacturing Proceas has 
been defined under Section 2 ( k ) au follow -- 


" Manufacturing process" means any process for -- 
(i) making , altering, ropairing, ornamenting , finishing , 

packing , oiling , washing, clcan ng, breaking up , 
doinolishing, or otherwise treating or adapting aay 
article or substance with a viow to its use , Balo , 

transport , delivery or disposal, or" 
(ii) XXXXXXXXX 
( iii) XXXXXXXXX 
( iv ) (composing types of printing , printing by letter 

press , lithography phytogravare or othei similar 

process or book binding ) ( or )" 
(v ) and 
(vi) XXXXXXX 


premisos or more than 10 persons are working there or word 
working there . Besides , it is not clear and not an admitted 
position whether the customers are entitled to transmit 
nicssages or the channels are only for receiving facilitics . 
I bave already referred to the definition of the word factory 
and the essential requ rement therein of a manufacturing 
process being carried on there with the aid of power. Even 
if therefore , the leased equipment is repaired at the customers 
premises, so that it can be used , that itself would not satisfy 
the requiicment of a workor " " Working in a factory " to 
attract Suction 59 . In the circumstances , though it must 
be held that employces born on the 4th floor establishment 
of the workshop when engaged on other floors must be 
deemed to be factory workers working in a factory and en 
titled to overtime under Section 59 of Factories Act, the 
same can not be said when such workmen are sent out to 
the customers premisce for repairs , claiming or normal 
servicing. 

22. What now remains is to refer to some of the decisions 
on the subject. In AIR (46 ) 1959 Allahabad pago 794 , 
though the complement of the rice mill workmen was only 
7 and temporarily 3 persons were employed for repairing 
the compresor, that was held to satisfy the definitions undor 
Section 2 ( k ) And 2 ( m ). 


19 . We are concerned only with clauses (i) and (iv ) of 
sub -section ( 1 ) of Section 2 . Other parts of the sub - Section 
are not relevant. From what I have stated above and 
admitted , the workmen are at least concerned with lepalring, 
when they are attending to work on the other floors and 
at the customers preiniscs . They are also engaged in oiling 
and cleaning of machinery with a viow to its lise . Similarly , 
composing types for printing or printing by letter prose or 
" other similar process " is also a manufactuing process . 


20 . Now , on the other floors of the OCS, therc is un 
doubtedly " printing " by " other similar procces " going on , 
It would be seen from my notes of inspection that there are 
teleprinters on the other floors and mesages are not only 
received by trun :mitters , they are printed on reels of poper 
and go out of the machine . On the 9th and 11th floors , 
process is much more electronically controlled and operated , 
It is difficult to exclude that however from the compendious 
expression printing by other similar process ." It embraces 
in the definition printing even by perforation , which is a 
means by which messages can be read and is as good an 
letter printing. The cther floors therefore, can bo said algo 
to be engaged in a manufacturing process where printing 
“ hy other similar process" is going on . Repairing in con 
nection with such machinery used for printing would also 
therefore bo part of the manufacturing process, and persona 
engaged would be engaged in a kind of work " incidental 
to or connected with manufacturing process " . It is, in the 
c rcumstances , difficult to think that on the other floors . no 
manufacturing process is going on or the concerned workmen 
who are borne on the workshop establishment are not 
workers working in a factory though they are working on 
the premises where manufacturing procesº is going on , 
They will, therefore , have to be held to be factory workers 
within the meaning of the Factories Act and for purposes of 
Section 59 also working In a factory . Perons working on 
the other floors therefore , who are quhject matter of this 
reference must be held to be and considered , notwithstanding 
that no declaration or registration under the Factories Act, 
having hoon made with regard to these floor , helrt to he 
factory workers working in factory ander the Factories 
Act . Therefore . Under Section 39 they are emitted to over 
time at twice the rate of ordinary wage . The absence of 
declaration of other floors as factories ia not a matter between 
the workmen and the management. If that contention wore 
to be accepted, then by not reglatering the premises where 
A manufacturing process is going on , the employees can 
he denied the benefit under Section 59 of Factorier Act , 
Factories Act is meant for regulation of premises and work 
men engaged in a certain kind of activity The derlaration 
or registration is not & ginquo -non to be eligible for the 
benefits under the Factories Act, 


23. In AIR 1957 (MB ) page 125, the viow that a person 
engaged in receiving messages on a teleprinter and editing 
them into news items constituted a manufacturing process, 
was dissented and d sapproved by the divinion bench of tho 
Madhya Bharat High Court. There it was held that the 
employee whose duties were to get the messages recieved 
by the teleprinter and to cagt them into news- items which 
does not constitute a manufacturing procesa , is not a factory 
worker . The High Court held , contrary to the finding of 
the Tribunal, that be can not be described as a factory worker . 
It may be seen that the person was not engaged in operat 
ing the teleprinter where messages are printed , but only con 
cerned with receiving them and casting them into news 
Item . 

24 . Reference was made to the decision reported in 1959 
II LL p . 397 . In the present caso also Section 70 of the 
Bombay Shops and Establishment Act was referred lo . 
According to the employers , the workmen are not entitled 
to its benefits . In the view , which I havo taken of what 
is going on other floors, it docg not appear to me to be 
necessary to refer to Section 70 of the Shops and Establish 
ments Act or to consider that docision , 

25 . The other two decisions reported n 1960 I LLJ pago 
270 and 1968 IT LII page 74 also denl with the anplication 
of Section 70 extending the benefit of Factories Act in certain 
rontingencies It seems to me not necessary to claborate 
and deal with these decisions, as they present merely an 
other aspect of the matter. It cannot be dignitert that these 
nossong were working in connection with the factory" . 
The contention was that they were not " working in the 
factory " . I have already dealt with that contention , 

26 . The result therefore, is that it must be held that 
the workmen working on other floors are entitled to be paid 
overtime in terms of Section 59 of the Factorios Act, it 
thay work overtime, 
27. Award accordingly. 

R . D . TULPULE . Presiding Omcer 

(No. L -40011( 2 ), 83-DJI ( B ) 

HART SINGH , Desk Officer 
76 farof , 30 , 1985 
FIT 0 ST02653:- - talfire forare sfufa , 1947 
( 1947 # 14 ) TTT 17 TU # teter 
सरकार , मैसर्स सिगरेनी कोलरीज कम्पनी लि० , बलमपाली 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच अनबंध में मिदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

18 # 4 , 1985 Ft 799 T 


71. This does not however , apply in the absence of any 
evidence whatsoever with regard to the activity which is 
going on at the customer premises when auch factory 
worker is sent to the customers premises namely , to do 
enme kind of work or simlar kind of work which he mav 
he callent unor to do on the other floors or on the 4th 
Aoor Thara la little evidence which would establish that 
any manufacturing proces is going on at the customer 
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New Delhi, the 301h May, 1985 


S . O . 2653 . - - Ip pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 19 + 7), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderd 
bad , as shown in the Andevure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the nianagement of 
Singareni Collicries Compiny Limited . Bellampalli and their 
workmen , which was received hy the Ceniul Goverömcnt on 
the 18th May, 1985. 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , CENTRAL AT 

HYDERABAD 
PRFSENT : 
Sri J. Venugopala Rao , Industial Tribunal. 
Inustrial Dispule No. 11 of 1981 

BETWEEN 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , Bcl 
lampalli, 

AND 
The Management of Singareni Collieries Company Ltd ., 

Bellampalli, Adilabad District . 
APPEARANCES : 

Sri D . S. R . Varma, Advocale - -for the workmen . 
Sri K . Srinivasa Murthy. Advocate for the Manage 
nent. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labou , by its Order 
No. L -21011 6 /81- D .IV Bidated 10 - 6 - 1981 referred under Sec 
tlons 7A and 10( 1) ( d ) of the Industrial Disputes Act for 
adjudication of the industrial dispure between the workmen 
and the management of Singarcni Collieries Company Ltd . 
Belampalli with the following issues : 
" Whether the decision of the management of Mr. Singa 

rent Collieries Company Limited to deduct the wages 
of coal Alers of Soinagurdara - [ Kalyankhani- I and 
Kalyanhhani- I Inclines for going on strike in the 
month of April , 1981 is legal and justified ? If not 
to what rchefore the workmen concerned are 

entitled ? " 
2 . After the notice served , both parties were present along 
with their Counacl Sri Saigal for the Management and Sri 
D . S . R . Vama for the workoren before the Tribunal. When 
the matter came up for enquiry Si Varma filed a Memo 
dated 31 - 1 - 1985 stating that the Management had paid 
back the deducted wages for the period in question after 
the failure report of the conciliation is sent and therefore 
they are not pressing tle malter for adjudication of the 
dispute stating that there is no necessity for this Tribunal 
to adjudicato tho reference , Sri Saigal for the Management 
filed a counter stating that tlie Memo convey the different 
meaning than what is transpired . It is said for the period of 
strike when wage , were deducted on the principle of " no 
work no pay " discussions took place and the Management 
paid the amount not on the ground that they are entitled for 
the same but as a temporary measure . It is maintained that 
there is no settlement of this issue ag provided for under the 
ID . Act. Therefore the counsel wanted that the matter 
should not be treated as closed . The counsel wanted that 
the Industrial Tribunal should hear the cage on merits and 
report tho award as required by law and the matter should 
pot be treated as closed 

3. The point for consideration now is whether the reference 
in to be adjudicated in the given circumstances or not ? 

4 . Sri DS.R . Varma for ahe Workmen contended that the 
Management paid back the dodarted wages for the month 
of April, 1981 and their grievances were fulfilled and this 
there is no dispute to he adjudicated ipon . On the other 
hond the Management contends that there is no settlement 
of the issue as provided for under the ID . Art and that 
they made temporary adjustments fact that the full dedical 
vages are paid for the period in question subsequent to the 
conciliation proceedings inclicated that the grievance is solved . 
Whether it is paid a temporery measure for temporary 
Adjustment Once it is paid for the same period by deduction 


of wages the dispute is got here for adjudication . The 
Management having paid back the deducted wages, cannot 
say that it is only temporary me45lite ou temporary adjust 
Dient . There is nothing like teniporary measure or temporary 
udjustmont which specify back wages for the period of strike 
which were deducted and paid . If they paid as a sort of gra 
Hier s amount without rererence to the deducted wages for 
the period , it would have beco # different matter . It is not 
so , The period of striko is specified and the amount of 
deducted wages for the period specificd also accepted and 
when the same is paid for the particular period , the dispute 
itself is solved in its own way . So, it cannot te construed 
that the payment is only temporary incosure or temporary 
adjustment . It is not the case of the Management that they 
did not work aftor April , 1981 and therefore they paid it 
as a sort of indurement to come into the work . Now the 
workers are working and the management is inking work 
from them . Therefore when the specified point involved is 
only deduction of wagen for the month of April. 1981 and 
after failure of conciliation proceedings with reference to 
the game said amount is paid , It is deemed that the same is 
paid in settlement of the said issur. So in the light of 
this memo Aled by the workers I hold that when the factum 
of payment of back wages is not denied for the specified 
period the workers are entitled not to press the matter for 
adiuclication . In the said circumstances the reference is ter 
minated not preosed . 

Award is accordingly paysed . 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him corrected 
by me and pronounced in the open Court, this the 4th day 
of May , 1985. 

Sul- Illegible , 
Industrial Tribunal. 
APPENDIX OF EVIDENCE 

NIL 
J. VENUOOPALA RAO , Industrial Tribunal. 

(No. 1 -21011 (6 ) 81- D .IV .(B ) DJIB) 
# TO3T0 2654:- - 3pofto forata afufra , 1947 
( 1947 T 14 ) 47 y . 12 9 # star 

ark , # Tarie fait Arfar faget foto , 7777 
दोमचंच जिला हजारोबाग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कार्यकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 2, धनबाद 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
15 €, 1985 1984T TT 


S . O . 2654 . — In pursuance of section 107 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
heteby published the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No. 2 , Dhanbad , aq shown in tho Anne 
xure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Messrs Gwan Mica Mining 
Company Limited , P . O . Domchanch , District Hazar bagh 
and their workmen , which was received by the Central 
Goverriment on the 15th May, 1985. 


BEFORF THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT : 
Shri I. N , Sinha , Presiding Officer. 

Reference No. 1 of 1985 


In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the I. D . Act, 1947 


PARTIES : 
Fmplovers in relation to themabagen -cnt of M . , Gwan 

Mica Mining Company Ltd ., P . O . Domchanch , Distt. 
Hazaribagh (Biber ) and their workmen . 
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APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri G . Gopal, Advocate . 

On behalf of the workmen - Shri V . Gopal, Advocate . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Mica 
Dhanbad , the 9th May, 1985 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour and 
Rebabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Scct on 10 ( 1 ) ( d ) of the 1 . D . Act , 1947 has referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No. L - 28012 / 3 / 84 -D . III ( B ) dated the 31st December, 


which a complaint of Shri Verma dated 4 - 1 - 84 was enclosed . 
The failure of conciliation report given by the ALC ( C ), 
Hazar hagh (lated 31- 8 - 84 is misleading. The management 
of M / s, ( wan Mica Mines Co . Ltd . is justified in terminat 
ing the services of Shri R . P . Verma and he is not entitled 
to any relief or benefit under the I. D . Act , 

The only point for consideration in this case is whether 
the termination of the services of Shri Ravindra Prasad 
Verina with effect from 23 - 9 -82 , without complying with the 
provisions of the I, D . Act, 1947 is justified . 

The management has examined one witness Shri T . K . 
Prasad , Export Executive of M / s. Gwan Mica Mines Co . 
The concei ned person Shri Ravindra Prasad Verma has 
examined himselt ag WW - 1. Besides that the management 
have produced documents which have been marked Ext, 
M - 1 to M -20 . The concerned person has also produced 
documents which have been marked Ext. W - 1 to W - 8 . 


1984, 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of M / s . Gwan 

Mica Mining Company , P . O . Domchanch in termi 
nating the services of Shri Ravindra Prasad Verma, 
an employee of their Khirkia Mica Mine with effect 
from 23 - 9 - 82 without complying with the provisions 
of the Industrial Disputes Act, 1947 is legla and 
justified ? If not, to what relief is the workman 
concerned entitled ? " 


The casc of the concerned person is that he is working in 
Khirkia Mines of M / 4 Gwan Mica Mines since 1957 in 
different capacity . In 1970 he passed the examination of 
Foreman and since then he is working ag Foreman . After 
procuring Foreman certificate he was sometimes working as 
Manager of Khirkia Mica Mines under the Mince Act but 
he was never fullfledged Manager in as much as all adminis 
trative and policy deis ons were taken by the Agent and 
the owners of the said mines. He was served with a notice 
of termination of his sorvices on 25 -9 - 82 intimating him 
that hie services were no longer required with effect from 
23 - 9 - 82 . He made verbal representatione before the Manage 
ment that his services should not be terminated . He was 
asked to hand over the charge to Shri Balvadra Prasad on 
22 - 10 - 82 . He was not given one months notice or retrench 
ment compensation hefore his services were terminated . The 
action of the management in terminating his services was 
in violation of the principles of natural fustice and without 
resorting to the rules and regulation under the Industrial 
Disputes Act. 1947, He was not allowed any payment un 
till he was forced to put his signature on receipt on 19 - 1-83 
for full and fipal settlement and he had to reluctantly sign 
it as his services had been terminated without any payment 
and he was starving. He was said gratuity , bonus and leave 
wages salary only . But he was not paid the retrenchment 
comncnsation and the salary for the period 22 - 9 - 82 10 
25- 10 - 82. He fi st applied before the J.FO ( C ) Giridih for 
the settlement of his claim but he was advised by the Lro 
( C ) Giridh to raise an industrial visnite hefore the ALCICI 
He thereafter fled a complaint hafore the ALC ( C ), Hazari 
hagh on 4 - 1 - 84 for his illegal termination of his services 
and non -payment of his dued hat , dur to thr adamant attitude 
of the employers , there was failure of conciliation and there 
after the present reference was made it is craved that the 
Tiihinal should hold that the termination of his services in 
illegal and void and that he is entitled to retrenchment 
compensation , notice pay and salary for the idle period and 
other benefits. 


It will appear from the case of the concerned person that 
the lermination of his services was bad on account of the 
fact that the termination of his services was a retrenchment 
in respect of which there was no compliance of the condi 
tions of the provis ong of Section 25F of the I. D . Act . 
Admittedly Shri Ravindra Prasad Verma was in employment 
of M / s. Gwan Mica Mining Co . and that his services wore 
terminated with effect from 23 - 10 -82 . The main difference 
between the case of the concerned person and the manage 
ment is whether Shri Ravindra Prasad Verma was working 
as Manager of Khirkia Mica Mines or not. The claim of 
the concerned person is based on the fact of non compliance 
of the conditions laid down under Section 25F of the 
Industrial Disputes Act. Section 23F provides that no 
workman employed in any industry who has been in conti 
nuouia cervice for not less than one year under an employer 
shall be retrenched by that employer untill - 
( a ) The workman has been given one months notice in 

writing indicating the reasons for retrenchment 
and the period of notice has expired , or the work 
man has been paid in lieu of such notice , wages for 
the period of the notice . Provided that no such 
not ce shall be necessary if the retrenchment is 
under an agreement which specifica a date for the 

termination of services. 
(b ) The workman has been paid , at the time of ret 

renchment, compensation which shall be cquivalent 
to 15 days average pay for every completed year 
of continuous service or any part tbercof in excess 

of 6 months ; 
(c ) Notice in the prescribed manner is served on the 

appropriate government or authority. 
Retrenchment is defined under Section 2 (00 ) of the I. D . 
Act and means the termination by the employer of the services 
of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as 
a punishment infliated by way of disciplinary action but 
does not included : 

( a ) Voluntary retirement of the workman ; or 
(b ) Retirement of thc workman on reaching the age 

of superannuation if the contract or emplovment 
between the employer and the workman concerned 

contain a stipulation in that behalf ; or 
( c ) termination of services of a workman on the ground 

of continued ill health , 


The case of the management is that the reference is not 
mainta nable as the concerned person Shri Ravindra Prasad 
Verma was working as Manager of Khirkia Mica Mines and 
is not a workman under Section 2 ( ) of the 1, D Act . Shri 
Verma was A fullfleged Manager of Khirkia Mica Mines 
having all admin .strative and supervisory rowers vested in 
him . He was duly served with a potice of termination of 
his services dated 23 - 9 -82. He way asked to hand over 
charge to Shri Ralvadra Prasad on 22 - 10 -82 and all legal 
dues were fait to Shri Verma and accordingly Shri Verma 
jyqued a certificate declaring that he had received his full 
and final dues and had no claims whatsoever on the said 
comnany and that he will not clain for his fervice in 
future . Shri Vermi neler protestert And raise any oblec 
tipn icgarding the term nation of his servicce or for any 
legal durs hefore the management ntior in the receipt of the 
letter from the Alc ( C ) Hazaribagh dated 24 - 1 - 84 with 
229 G1/8523 


Thus on perusal of the definition of retrenchment under 
Section 2100 ) and the conditions precedent to the retrench . 
ment of workman under Section 23F of the JD , Act it 
has to be seen whether the concerned person s a workman as 
defined under Section 2 ( ) of the I, D . Act. 

Workman under Section 2 ( s ) of the I. D Act means 
any nerson employed in any industry to do any skilled or 
unskilled manual, supervisory , technical or clcrical work for 
hire or reward , whether the terms of employment he exnres 
sed or implicd , and includes any such person who han heen 
Klisolved d scharged or retrenched in connection with that 
disnute . hu it does not include any such nerson who is 
suhjert to the Army Act , Air Force Act or the Navy Act or 
who is employed in the Police service or as an officer or 
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It no doubt shows that Shri Ravindra Prasad Vermia had not 
been examined and declared medically fi under Metalliferous 
Mſines Regulation - 30 ( 1 )|31( 1 ) and Shri Verma was requestoj 
to get himself medically examined , This Ext. W - 8 only shows 
that he had not been medically fit but this docs not go to 
show that Shri Ravindra Prasal Verma was rot working as 
Manager of Khirkia Mica Miors . The learned Advocate 
appearng on behalf of the concerned person bas drawn my 
attention to the evidence of MW 1 wherein MW - 1 has stated 
in huis evidence on recall that Shri Verma uscd to do the work , 
of accounting in the mines On the basis of this statement it 
is stated that Shri Verma was working as an Accountant 
which is, a work of clerival nature and as such he was a 
workman as defined under the I. D . Act. Except for this 
solitary evidence to show that the concerned person way 
working 19 Accountant, there is no other evidence to show 
that he was doing any clerical or any skilled or unghilled 
manual, supervisory , technical or clerical work . While consi 
dering the nature of job performed by a person tho totality 
of the entire work has to he seen and in view of the evidence 
it will appear that the concerned person was actually doing 
all the jobs of managerial nature and his work of accounting 
was only incidental or formed a minor part of his multife 
rious activities of a manager . 


On consideration of all tbese documents and the oral 
evidence adduced on behalf of the parties, it appears clear 
that Shri Ravindra Prasad Verma was working as Manager 
of Khirkia Mica Mincs and was not a workman as defined 
under Section 2 (s) of the I. D . Act. 


other employeo of 4 prison or who lo employed nainly 
in a manager al of administrativo capacity, or who , being 
employed in supervisory capacity , drawg wages exceeding 
500 hundred rupces per menşem or exercises, either by the 
nature of the duties attached to the office or by reason 
of the powers vested in him , function manly, of a mana 
gerial nature , keeping the abovo definition of workman 
in view , now let us examine whether the work performed by 
the convenied person was that of a workman or he functioned 
mainly in a managerial or administrative capacity . MW - 1 
has stated that Shri Ravindra Prasad Verma was the Manager 
of Khikia Mica Mines and looked after the administrative 
and supervision of the said mince . He has further stated 
that Shri Verma took disciplinary action against the work 
man and he was the authority to grant leave to the workmon , 
Shri Ravindra Prasad Verma has stated in his evidence 
that in 1970 he passed the examination of Foreman and since 
thereafter he was working as a Foreman . Ho has stated 
that he never worked as Manager in Khirkia Mica Minos , 
According to him he did not obtain any certificate from 
DGMS for Managership under the Mines Act and he did 
not get permit to act as Manager on the ground of health 
till May , 1985 . He has also stated that unless certificato 
is given by DGMS one cannot work as Manager of Mince . 
In hs cross- examination he has stated that he was tom 
porarily working as a Manager when DGMS had inspected 
the mincs after 5 - 2 -80 . It will also appear from his evidence 
that he has signed many papers of the Mica Mincs as Manager 
of Khirkia Mica Mines but he has tried to expla n that he 
was forced to sign those papers by the management which 
apparently appears to be unconvincing . The management 
har produced Ext. M - 1 which is an extract of Marager s 
diary from 12 - 8 -80 onwards. This diary bears the signature 
of the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma as 
Manager and shows that he was inspecting the mines and 
maintaining a note of his inspection in Manager s diary . 
Ext. M - 2 dated 9 - 7 -8 ? and Ext. M - 3 of the same date shows 
that tho concerned person had issued notice to the workmen 
Rajendra Prasad Singh and S . K . Pain as to why suitable 
action should not be takon against them for disobeying 
the written instructions as they had left the mines 
withcut sanctioned leave and as to why S . K . Pain did 
not join duty after the expiry of his sanctioned leavo . Ad 
mittedly these notices were issued under the signaturo of the 
conccried person As Manager and shows that he was the per 
86 m authorised to take lisciplinary action against the work 
men Fxt. M - 4 M - 5, 20d M -6 ate leave applications of 
workmen of Khirkia Mica Mines and lenve wag panted to 
them under the signature of the concerned person Shri 
Ravindra Prasant Verma. It is clear therefore that Shri 
Envipdra Prasad Verma war the authority who was granting 
lcave to the workmen of Khirkia Mica Miner , Ext M -8 ls 
the Manager s charge report dated 22 - 10 -79 which shows 
that the concerned persons Shri Ravindra Prasad Verma took 
over charge as Manager on 22 - 10 - 79 from the cutgoing 
Manager Shri S . K . Giha. Shri Ravindra Prasad Verma has 
signed ag in coming manager on Fxt, M - 8 . Ext. M - 9 is a 
notice in Form E - 2 of temporary discontinuance of mining 
oneration of Sheosankar Mine. It shows that a notice wai 
glven under the signature of the concerned person Shri 
Riviridra Prasad Verma aç Manager to the Director Indian 
Bureau of Mines , Nagpur that the working of the aid mines 
hus to be discontinued from 0 - 9 . 78 xl M - 10 is a notice 
in Form - T which also shows that Shri Ravindra Prasad Verma 
was the Manarer who had riven the notice and had a tually 
sinned it Ex M - 20 will show that the mananament in their 
comment before the ALC ( C ) Hazaribagh had clearly stated 
that the concerned person Shri Ravindra Prnand Vem , vgs 
Manager in the Mica Mines and as such he was not entitled 
to retrenchment relief. Besides that there are documents 
Aled and exhibited on behalf of the concerned merson himself 
Vihich show that he was vorl-lat as Marager in Khirkin 
Mira Mines Fxt. W - 5 in the complaint which the concerned 
persor Shri Ravindra Prasart Verma made Hefore the ALC ( C ) 
Hazaribarh for payment of service condensation . It will 
inrent from his petition that he was working in Khirkla 
Mic , Minec of Me Gwan Mien Minea co for the last 25 
yanra as Manager Ext. W - 9 dated 5 - 2 - 80 la letter from 
the Director of Mines Safety , Koderma vittime to Shri 
Ravindra Praend Verma describing him as Manager Khirkia 
Mica Minor This wag in connection with application of Shri 
Ravindra Prasad Verma for the grant of Manamer s permit 


In view of the fact that the concerned person was not a 
workman the tormination of his scrvices by the management 
will not be covered under the definition of retrenchment 
under Section 2 ( 00 ) of the I, D . Act and at much the pro 
vjyion of Section 25F of the J. D . Act cannot be availod of 
by the concerned person . Without going into the merits of tho 
claim of the concerned person regard ng his dues , I would 
only hold that as tho concerned person is not a workman 
under the I. D . Act he cannot get any relief from this Inbunal 
and the action of the management of M /s. Gwan Mica Mining 
Company in torminating his services cannot be looked into , 


In view of the facts, evidence and the circumstancce discus 
sed above I hold that as the concerned person Shri Ravindra 
Prasad Verma was not a workman the action of the manage 
inent relating to the termination of his services as A Manager 
cannot be looked into by this Tribunal and as such no relief 
can be granted to the concerned person , I further hold that 
this Tribunal cannot consider the case of formination of a 
Manoger and it is not possible to give the Award clther in 
the affirmative or in the negative. 

(NO L -28012 3/84 - D TI(B ) 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
EfT OUT0 2655 :- - ateitfire fato farfar , 1949 
( 1947 1 14 ) TETITT 17 # Graz T , H TC 
सरकार आयल एण्ड नेचुरल गैस मामीशन, अंकलेश्वर के 
प्रबंधन से सम्बर नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच 
अनबंध में निविष्ट औद्योगिषा विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिका अधिकरण, नं० 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित 
# 2 , FT RETT TTT FT 13 W , 1983 
334T TI 


S.O . 2635 .-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Centra ! Government 
herehy publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal No. 1, Bombay , as shown in the Annexure. 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Oil & Natural Gas Commission , Ank 
leshwar and their workmen , which was received by the Cen 
tial Government on the 13th May, 1985, 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO I AT BOMBAY 


4 . The parties pray that the above reference be disposed 
of in terms of the said settlement. 
Name of the workman 

Name of tho Employer 
Witness for the Employee 

Witness for the Employer 
Bombay : 
Dated : 
New Delhi, the 25th March , 1985 

Pro3TT02656 - 31tarfire frame 37ff47 , 1947 
( 1947 # 14 ) Fit Ti 27 17 # TETT # Torrent 
सरकार मैसर्स सिंगरेनो कोलरोज कम्पनी लि . के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करतो है । 


Present 
Dr . Justice R . D . Tulpule Esqr., 
Presiding Officer 

Reference No. CGIT - 5 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of O1 & 
Natural Gag Commission , Ankleshwar . 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer - Mr. $ . R . Pai, Advocato , 

For the workmen — Mr. M . B . Ancban , Advocate . 
INDUSTRY : 011 fields 

STATE : Gujarat 
Bombay, dated the 25th day of March , 1985. 

AWARD 
This is a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Indus 
trial Disputes Act worded as follows : 

SCHEDULE 
" Whether the demand of workmen for stepping up of 

pay of Shri T . E . Prabhakaran , Rigmar now pro 
duction operator from 1 - 4 - 1957 at par with his 
juniors is justified ? If not, to what ielief the work 

men are entitled to ? " 
Heard partics. They found the terms of settlement which 
are settled and negotiated in my presenco acceptable . The 
workmen was present. He was understood the terms and 
Agron to thom voluntarily . The parties have fillod the terms 
of settlement. I am satisfied that the settlement is genuine, 
bonafide and in the interest of the workmen . A copy of that 
settlement is filed as schedule to this award . I accept the 
settlement and direct award in teims of settlement. 

RD . TULPULE 
PRESIDING OFFICER 

[No.L -30012 / 2 / 82-DIII ( B ) ] 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
Ref. CGIT 5 OF 1983 

BETWEEN 
The management of Oil & Natural Gas Commission , 
Baroda . 

AND 

Their workmen 
MAY IT PLEASE THE HON BLE TRIBUNAL 

TERMS OF SETTLEMENT 
Without prejudice to the contentions of the partick , the 
parties havo negotiated and arrived at the following settlo 
ment : 

1. The workman Shri T . E . Prabhakaran Chargeman ( P ) 
hereby withdrawe his demand of his free will for stepping up 
his pay on par with his Juniors . 

2 . In view of the above and with a view to mainta n good 
Fmployer - Employec relations, the management of ONGC here 
by artcos to pay the workman an ex - gratia amount of 
Rr. 3400 which the ONGC pays herebry vide cheque No. 
033669 da * rd 16 - 3 -85. But thl would not be considered as 
creating a precedent in any other caso . 


S . O . 2656 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyclerabad as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Messrs Singareni Collierieg Company Limited , Rama 
gundam Division I, and their workmen . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL : (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD . 
PRESENT: 
Sri J. Venugopala Rao , 
Industrial Tribunal , 
Industrial Dispute No. 69 of 1984 . 

BETWEEN 
The Workmen of Singarent Collieries Company Limited , 

Ramagundam Division - I, P . Q . Godavari Khani, 
Dist. Karimnagar , 

AND 
The Management of Singareni Collleries Company Limi 

ted , Ramagundam Division - I, P .O . Godavari Khani, 

Dist. Karimnagar, 
APPEARANCES : 
Sri K . Srinivasa Murthy, Kumari G . Sudha and Sri H ,K , 

Saigal , Advocates — for the Management 
None reprçsented — for workmen . 

AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour by ito Order 
Letter No. L -22012 /35 /83- D . III ( B ) /DE - TIB ) dated 16 -6 - 1984 
referred the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1 )( d ) 
of the Industrial Disputes Act , 1947 between the workmen 
and the Management of Singareni Collieries Company Limited 
Ramagundam Division - I to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action taken by the management of M8, 

Singareni Collieries Company Limited , Ramagundam 
Division - I in terminating the services of Shri 
Usikamalla Lachulu , General Mazdoor, Godavari 

Khani- I Incline w . c .f. 9 - 8 - 1982 is justified ? 
If not, to what relief, the workmon is entitled ? " The re 
ference was registered as Industrial Disrute No. 69 of 1984 
and notices were issued to both the parties. 


3 . The workman accepts the said amount of Rs. 3400 / - in 
full and final settlement of his claim arising out of the afore 
said demand and will not have any other claim of what 
soever nature in future against ONGC arising out of tho 
gald demand or connecting with the said demand . 


2 . Notice was gerved to the workmen to Alc thcir claims 
statement on 28- 11- 1984 . On 28 - 11 - 1984 no claims statement 
was filed on that day and workman called absent. Adjourn 
D ents were given on 28 - 12 - 1984 , 4 - 2 - 1985 . 22 - 2 -83 , 8 - 3 - 1985, 
29- 3 - 1985 and finally on 18 -4 - 1985 the workmen did not 
Aile their claims statement and were called abwent on the date : 
mentioned , On 29 - 3 - 1985 Sarvarl K , Srinivasa Murthy, H , K . 
Salgal, P . V . Sidhartha and Miss G . Sudha , Aled their vakalat 
for the Management . 
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This reference was registered as Industrial Dispute No. 4 
of 1984 and notices were issued to both the parties . 


Inspite of giving several adjournments the workman called 
absent and did not file their claims statement and the workman 
has not contested the case . Hence I noid that the workman 
ig not interested to contest the case for best reasons known 
to himself and no relief can be granted and an Award is pas 
sed accordingly . 


Given under my hand and the seal of this Tribunal this 
the 18th day of April, 1985. 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Appendix of Evidence. 

NIL 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 

J . VENJG0PALA RAU 

[No. L - 22012 / 35 / 33 - D . III ( B ) ] 
Dated : 23- 4 -85. 


io pro 3657:- - Tutfarti formira stfuf797 , 1947 
( 19.47 1 14 ) oft ITT 17 TITU # itirare 
सरकार, मंसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि . के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है । 


2 . The workman sent his claimy statement by 1 - 3 - 1984 
by post, and posted for counter to 20 - 3 - 1984 . On 20 - 3 - 1984 
tho Management sent counter by post by 20 - 3 - 1984 and 
posted for enquiry to 11 - 4 - 1984 . On 11- 4 - 1984 workmen 
was not ready and posted to 4 - 5 - 1984 . Both pirties were 
called absent on 4 - 5 - 84, 23 - 5 -84, 13 . 6 .84 , 26 .6 . 84 , and 
on 10 - 7 - 1984 Sri K . Srinivasa Murthy offered to appear for 
the management . Workman was called absent in that day, 
and posted the matter for enquiry to 28 - 7 - 1984 . Oo 
28 -7 - 84 both sides are not reudy and adjourned to 13 - 8 - 84 . 
On 13 - 8 - 84 and 14 - 9 -84, 29 - 9 - 84 both parties called absent. 
On 29 - 10 - 1984 Şri K . Srinivasa Murthy wants to file vakalat 
for the Management. Workman calied absent and notice 
was sent to the workman to be present in the court on 
22 -11- 1984 . On 22 - 11 - 1984 Sri K . Srinivasa Murthy filed 
vakalat for the Management and Sri D . S . R . Varmy wants 
10 file vaka at for the workmen , the matter was adjourned 
to 21- 12 - 1984 for vakalat and enquiry. On 21- 12 - 1984 
Sri D . S. R . Varma foi the workmen not ready and vakalat 
was not filed , the matter w219 adjourned to 30 - 1 - 1985 for 
counter and enquiry . On 30 -1 -1985 and on 12- 2- 1985 and 
20 - 3 - 1985 workmen called absent and finally adjourned 10 
20 - 4- 1985. On 20 - 4 -1985 counsel for the management and 
Personnel Officer were present. SH D .S .R . Varma who 
offered to file vahulat on 22-11- 1984 and 21- 12 - 1984 did 
not file any vakalat for the workman till this date . Workman 
also called absent. Inspite of giving several adjournments tho 
workman nor their representative came forward to contest 
the casc Hence I find that the workman is not interested in 
contosting his case inspite of giving several adjournments and 
fair and full opportunities, the workman called absent for 
the reasons best known to himself, the reference is terminated 
and the workman is not entitled to any relief. 


S . O . 2657 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera 
bad as shown in the Annexure , in the industrial dispute bet 
weeir the employers in relation to the management of Mes [ 9 
Singarcni Collierics Company Limited , Kothagudem and 
thetr workmen , 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
PRESENT : 


Award is passed accordingly . 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, thin 
the 2015 day of April , 1985, 


Sri J. Vonugopala Rao , Industrial Tribunal 
Industrial Dispute No. 4 of 1984 

BETWEEN 


Sal 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 


Appendix of Evidence 


NIL 


24 -4 -85. 


J. VENUGOPALA RAO . Industrial Tribunal 

SNo. L -220121113183-D . III ( B ) ] 


The Workmen of Singareni, 
Collieries Company Limited , 
Kothagudem , Khammam District. A . P . 

AND 
The Management of Singaroni, 
Colliorics Company Limited , 
Kothagudeni, Khammam District . A . P . 
APPEARANCES : 

Sri K . Srinivasa Murthy, Advocate -- for the Management. 
None present on behalf of the Workmen . 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order Lr . L - 22012 ( 113 ) 83 - D . YII ( B ) dt, January , 1984 re 
ferred the following dispute under Section , 7A and 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputos Act, 1947 between the employers 
in relation to the management of Messrs Singareni Collieries 
Company Limited , Kothaguden and their workmen to this 
Tribunal for adjudication , 
" Whether the management of Messes Singareni Collieries 

Company Liorited, Kothagudem are justified in re 
fusing grant of two extra increments to Shri Ch . 
Mooses , Lineman , No. 5 Incline ? If not , to what 
relief is the workman concerned entitled ?" . 


PTT 3TT 0 2658:- tuifita facta EATA , 1947 
( 1947 $ T 14 ) FT ETET 17 # 379 UT # Forsfru 
सरकार मेसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी, कोठागुडम डिवीजन 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीष अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 


S . O . 2658 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera 
bad as shown in the Annexure , in the industrial disputo 
between employers în relacion to the manageinent of Mesars 
Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Divltion 
And their workmen . 


[WYT IT- - 


3 ( 1) ] 


# T65147 Tra: 


& 1985/ 19 
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af facet, 23 # $, 1985 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL. (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri J. Venugapala Rao , Industrial Tribunal. 
Industrial Dispute No. 21 of 1984 

BETWEEN 
The Workmen of Singareni Collieries, 
Company Limited, Kothagudem Division , 
Khammam District. ( A .P . ) . 

AND 
The Management of Singaregi Collieries. 
Company Limited, Kothagudem Division . 
Khammum District, ( A .P . ) 
APPEARANCES : 
Sls. K . Srinivasa Murthy , G . Sudha and H . K . Saigal, 

Advocates--- for the Management, 


417 . 8 2659 . - CHF T alat AT for 
# 48 s furat fit ihn (91 . ) Frafites, 116, 37724 
# T4h , 7419-600001 of 4 utara , 1 . , 2 

gore , á . 3710T , 4. TATOTT, 5. HTET, 6 . facit, 
7 TV , 8. frontaan CTH , 9 , 10. fieret , 11. forefreteret, 
12. Fargen 13. 345 . 14. Pat , 15. Baztana , 16. aprilie 
17. पूना सहित नाममा स्थापन के सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि फर्मधारी भविष्य निधि 
att hof 3779 zifufarar, 1952 ( 1952 #119 ) # 3938 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

a: trei 779T , JT sfufiah ft TTT 1 7 34877 ( 4 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ TH - 35019/( 189 )/ 85 – 7# # -2 ] 


Nonc present on behalf of the Workmėn . 

AWARD 
The Government of India , Minigtıy of Labour by its 
Older L No. L - 220121111183- D .III ( B ), dt, 21- 3 - 1984 re 
feried the following dispute der Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industriar Disputes Act, 1947 between the emplooyert 
in relation to the management of Singareni Collieries Com 
pany Limited , Kothagudem Division to this Tribunal for 
adjudication . 


New Delhi, the 23rd May, 1985 
S . O . 2659 . - -Whercas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Precious 
Carrying Corporation Private Limited No. 116 , Armenian 
Street Madras -600001, including its branches at ( 1 ) Madras , 
( 2 ) Madurai, ( 3 ) Ahmedabad , ( 4 ) Ernakulam , ( 5 ) Mangalore , 
(6 ) Tiptun , ( 7 ) Surat, ( 8 ) Visakhapalliam , ( 9 ) Mysore , 
( 10 ) Kattayam ( 11 ) Tiruchirapalli, ( 12 ) Ichchapuram , 
( 13 ) Udaipur , ( 14 ) Trichur, ( 15 ) Hyderabad , ( 16 ) Calicut 
and ( 17 ) Poona have agreed that the provisions of tho 
Employees Provident Funds and Miscellaneouo Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


“ Whether the management of Meggrs Singareni Collieries 

Company Limited , Kothagudem are justified in te 
fusing supply of uniforms to Peong working at 
Mine, especially when they are providing uniforms 
to those employed in the Head Office ? If not, 

to what relief are the Pçons in the Mines entitled ? 
This reference was registered as Industrial Dispute No . 21 
of 1984 und notices were issued to both the parties . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the proyisions of the said Act 
to the said establishment . 

(No. S-35019( 189)185-SS. II] 


2 . Notice was given to the Workmen to file their claims 
statement on 12- 4 - 1984. But thç workmen did not file 
Their claims statement on adjourned dates on 12 - 4 - 1984 , 
23- 4 -84 . 30 - 4 - 84 , 14 - 5 -84. 31- 5 -84, 12 6 84 , 25 - 6 -84 3nd 
finally on 9 - 7 - 84 the workmen files their claims atatement . 
On all the above said dates the workman called absent, 
and subscquently the workman called absent from ime to 
time after several adjournments ic. on 25- 7 -84 , 4 - 8 -84 , 
22 - 8 - 84 , 17 - 9 - 84 . 12 - 10 -84 . 6 . 11 .84 , 30 .1 1. 84 , 4 1. 85 , 1. 2 .85. 
132- 85 , 20 - 3- 85 and finally on 20 - 4 - 1985 the Workman nor 
their representative were present. Sri D . S. R . Varma offered to 
file vakalat on 30 - 1 - 1984 and 4 - 1 - 1985 but he did not file 
any vakalat on behalf of the workmen , Mig, Srinivasa Murthy , 
G . Sucha & H . K . Saigal filed vakalat for the management 
on 30 - 11- 1984 . Inspite of giving several adjournments the 
workmen did not come forward and contested the case for 
heut reasons known to themselve . Hence I find that the 
workmen are not interested to contest the case after having 
given full and fair opportunity to them . The workmen aro 
not entitled to any reffer. 

Awurd parsed accordingly. 
Given under my hand and the seat of this Tribunal, this 
the 20th day of April, 1985. 

Sdl 


FT 37 . 2660 - - Vet TFT at alle nera ar fi 
* * * TITRE, 6549 faina , fatima stara, TT TT, 17 * 
स्थापन के संग नियोगा और फर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
forte, 1952 ( 198 ? 19 ) i My Far94 ary 
किए जाने चाहिए । 

13 . fritt fritt, 47 sfaffth Ero 1 7981T ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उपत 
स्थापन को लागू करती है । 

[H . 4-1350296 ? 3 ?)/85- 1987.04 .- II] 


INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
Appendix of Evidence 

NIL 


S. O . 2660 .-. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Megsta S . Dayanand , 
6549 , Kingsway , Secunderabad , Andhra Pradesh , have agreed 
that the provisiong of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicablo to the said establishrxent; 

Now , therefore , in cxorcise of the powers conferred by 
sub- section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the vald establishment. 

(No. S- 35019 ( 232 ) 85- S$ . III 


Dated . - - 23 -4 -85 
Venugopala Rao , Industrial Tribunal 
INO: L -22012 / 111 ) 83 -D . ITI ( B ) ) 

HARI SINGH , Desk Officer 
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- - TH + . 


मा . आ . 2881 - - केन्द्रीय सरका को यह प्रतीत होता है कि 
ममर्म टी . वी . एनाकिलोरिम, एल-10, इनसट्रोनिक कम्पांड, मदोर, 
मधाम - 41 , नामक स्थापन के संबद नियोजक भोर कर्मचारियो मंः बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उम्ल 
स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 


5. 0 . 2663.. . Whereas it appears to the Central Government 
that the employor and the majority of the employees in 
relation to the tabligbmest known 08 Messrs Procision 
Toolings and Accessories 16 , Gjapathi Lala Street, Triplicane 
Madras- 5 , have agrood that the provisions of the Employcos 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the suild 
establishmcol; 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमत अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लारा करती है । 

[ सं . एल -- 35019 ( 239 )/ 85- एस एस , II] 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
Sub- soction ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the gald establishmeat . 

INo. S-35019 (237 )| 85 -SS . M] 


S .O . 2661... Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cosployees in 
relation to the establishment known as Messrs T . V . Ancil 
laries 1- 10, Instronic Compound , Adyar, Mudi a9 -41, have 
agrced that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provision Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub _ nection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the maid establishment . 

INo. S- 35019 ( 239 ) 185- SS . II] 


. का . आ , 266 4: ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्म इनटेगरेटिा ट्रांसपोर्ट मर्पिस, बम्बई म्युचल बिल्डिंग 8 फ्नोर , 
232, एन . एम . सो . बोस रोग, मद्रास -1 और इसको झाबायें है - - 
मद्रास , मदुराई, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, विजयवास भौर परना 
कुलम , नामक स्थापन के संबय नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किये जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस मधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एल - 35019( 241)185- एस एस .- II ] 


का . आ . 2882.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स दामोदरवास राधेश्याम मूंग , काटन मर्चेन्ट्स , साटम. 1, राजेन्द्रा 

ज , रायपुर, नामक स्थापन के संबद नियोजक और कर्मचारियों को बहु 
ममया इम बस पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उक्त 
स्थापन को सार किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रश्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उगम स्थापन को मागू करतो है । 

[ सं . एल - 35019 ( 243 )/ 85 - एस एस . - II] 


S . O . 2664, - Wheren , it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Mesara Integrated 
Transport Services, Bombay Mutual Building VI Floor , 232 , 
N . S . C . Bone Road , Madras - 1, including its Seven branches 
at Madras, Madural, Colmbatore , Bangalore , Hyderabad , 
Vijayawda and Emakulam , have agrted that the provisions 
of the Employees Provident Fundo and Miscellaneous Pro 
vision Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the gold cotablishment; 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) ot Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applica the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No . S -35019 ( 241 ) / 85- SS. II] 


S . O . 2662 .--- Whereas it appears to the Central ( Government 
that the employer and the majority of the employtce in 
rolation to the establisbment known as Messrs Darnodarda. 
Radheshyam Boob, Cotton Merchants , Plot No. 1 Rajendra 
gunj Raichur , have agreed that the provisions of the Em 
ployces Provident Funds and Miscellancous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) . should be made applicable to the said 
establishment ; 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby appros the provisions of tho said Act 
to the gaid establishmont. 

INo. S- 35019 (243 ) / 85-SS. II ] 


का . आ . 2865 : केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि 
मेसर्स कोकोतिया सीमेण्ट लिमिटेड , 1 -10- 14001, गुरुकुम्पा, अशोकमगर , 
हैदराबाद - 500002 और इसकी फैक्ट्री- योनिवासमगर , रोगपौड 
गाँव, होदाव तहमीन, नालाँदा कस्वा, मामक स्थापन के संबय नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
पारो भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1953 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधाग ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[से . एल - 35019( 244 )185- एस एम •II ) 


का . आ 2863: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स प्रिमिमन लिग्स और एसोसिएट्स 16, गजापति लाला गसी , 
ट्रिप्लोकेन , मद्राम- 5, नामक स्थापन के संबड नियोजक और कर्मचारियों 
को महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1932 (1952 का 18 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को पागू किये जाने चाहिए । 


अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपबंध 
उपस स्थापन को लागू करती है । 


S . o . 2665. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employor and the majority of the poployees in 
relation to the establishment known as M°881 Kakatiya 
Cements Limited, 1 -10- 140 / 1, Gurukrupa, Ashoknagar 
Hydorabad - 500020 including its factory at Sreenivasanagar , 
Doadapadu Village , Kodad Tq. Nalgonda Dist., have agreed 
that the provision of the Employees Provident Fund , and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 


[सं . एल - 35019 ( 237 )185 - एस एम -I1 ] 


[ भाग II - - पण 3( ii )] 
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Now , therefore , in exerciso of the powors copformed by 
subsection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government bereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No. 5- 35019( 244 ) 185- SS . II ] 


प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापना को साग करती है । 

[सं . एस - 35010 ( 238 )/ 85-एस एस-II] 


आ आ 2601, -.. केन्द्र म सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स प्रिन्ट ऐड्स , 9, टाकुबईम बाम बहादुर गती,ट्रिन केम, मद्राम- 5, 
नामक स्थापन सबद नियोजय और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफेणे उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उम स्थापन को 
लागू किये जाने पाहिए । 

अन मग : मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधाग ( 4 ) 
पारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग से हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


S. O . 2668. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cn .ployees in 
relation to tbe establisbment known as Messrs Rathoa Trans 
ports, 70 Congress Building, 574 . Mount Road , 
Madras - 600006, have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisione Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby Applios the provisions of the said Act 
to the said catablishment. 


[ सं . एल - 35019 ( 245 ) / 85- एमएस . -II ] 


[ No . S-35019 ( 238)( 85-SS. In 


S. O . 2666 - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Print Aids, 9 , 
Taccuddinkhan Bahadur Strect Triplicane, Madras - 5 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
And Miscellaneous Provision Act , 1952 (19 of 1952 ) , should 
bo made applicable to the said cstablishment; 


____ का . पा . 2869 . - केन्द्रीय सरफार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
श्री प्रिया एंटरप्राइजिज , 13, परीभार रोग, मद्रास- 600017 , नामक 
स्थापन के संमेर नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1962 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने 
चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एल- 35019 ( 240 )/ 85-एसएस . -II ] 


Now , thereford , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the paid establishment, 

INo. S- 35019( 245 )/ 85-5s .in 


का . आ . 2867 - - कोनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स भरूमगहा सजिकल काटनस, छलपति 826102, 133, भन्नागुलाम 
रोड, एस . तिरुवेंकटरापुरम , नामक स्थापन के संबड नियोगस और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को सागू किये जाने चाहिए । 

मत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
aru प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपर्वम 
उपस स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एम . -35019 ( 222)/ 8 -एस एस .-II] 


S .O . 2669 . - Whercas it appcars to the Central Government 
that the employer and the majority of the errployees in 
relation to the establishment known as MessTk Srco Priya 
Enterprisos , 13 , Periyar Road, Madras -600017 , have agreed 
that the provisions of the Employce , Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should 
he mode applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powera conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the maid Act, the Central 
Govetoment hereby AppMex the provisions of the said Act 
to the gaid establishment. 

INo. 5-35019 ( 240 )185- SS. ] 


S. 0 . 2667. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of tho cmployees in 
relation to the establishment known as Mossn : Arumugha 
Surgical Cottons, Chatrapatti 626102 , 133, Alangulam Road , 
S . Thiruvenkatapuram, have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscollaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952) , should be made applicable to the 
said establishment; 


का , मा . 2870. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स 
निरूप साएम कोरम लिमिटेड, रजि . कार्यालय 9, परोरा कोलोनी , 
रोष ने 3, बनमारा हिल्म , हैदराबाद -34, मामक स्पापम के मंबर 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि पार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा -1 की उपधारा 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापम को माग करती है । 

[ सं . एस- 35019 ( 242 )/ 85-एसएस .-II ] 


Now , therefore , in exorciso of tho powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section of the sald Act , the Central 
Government hereby appNes the provisions of the raid Act 
to the said establishment. 

INo . S- 35019( 222 )/ 85-SS . II] 


का , मा . 2868 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
रतना ट्रांसपोर्ट , 70, कांग्रेस विलिंग, 674, माऊंट रोड , महास- 600008 
मामक स्थापन के सेबब नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सस्मत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सक्त स्थापना को 
भाग किये जाने पाहिए । 


s. o . 2670. . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relaion to the establishment known as Mesorg Nirup Syn 
chrome Limited , Reg . Office 9 , Arora Colony Road No 3 , 
Banjara Hills. Hvdrabad- 34, have agrced that the provisiona 
of the Fmplorees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the aid establishment ; 
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____ Now, therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the vaid Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the gaid establishment . 

No. S-35019( 242 ){85-SS. II] 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में फिसी नाम के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम इस रकम से कम 
है तो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


___ 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , हरियाणा के पूर्व मनमोदन के बिना नही किया 
जाएगा और जहां किमी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त 
अपना अमुमोदम वेने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
को युक्तियुक्त अवसर देगा । 


का . प्रा . 2671. -- मैसर्स पाईशर प्रमीजन मशीम्स लिमिटेड, प्लॉट नं . 75 
समटर- 6, फरीदाबाद ( पी एन/ 4983 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् 
उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीम छूट दिए जाने के लिए पावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायवों से अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहवा 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें प्रन शेय है ; 

प्रात : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर इससे 
उपाषद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 

भन सूत्री 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे म्पापन पहले अपना 
चुका है, अधीम नहीं रह जाते ने, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो भने है , तो यह रख 
की जा सकती है । 


10. यदि किमी कारणवश , नियोजक उस मियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करमे मे 
मसफल रहता है, मौर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रह की जा सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यति 
क्रम की वणा मे उन मृत मदस्यो के नाम निर्देशितियों या विविध वारिमों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रतर्गत होते , 
बीमा फायदो के संवाय फा उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायमत, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की समाप्सि 
के 15 दिन के भीतर संवाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 फी उपधारा ( उक ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकाशन में , जिसके पनर्गत लेखामों 
फा रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखापों का प्रेसरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय मादि भी हैं, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजम द्वारा किया जाएगा । 

4. मियोजक, केनीय सरकार द्वारा प्रनुमोदित सामूहिक बीमा सफीम 
के नियमों की एक प्रति और जन भी उनमें संशोधन किया आए , तब 
तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्या बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियों 
विविध वारिसो को बीमाकृत रकम का मदाय सत्परता से और प्रत्येक 
दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[स . एस -3 5014/ 116/ 85-एम एस -4 ] 


so. 2671 . - Whereas Messrs Eicher Precision Machines 
Limited, Plot No. 75, Sector - 6, Faridabad ( PN 4983 ) ( here 
inafter referred to as the maid , establishment) bave applied 
for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 1y of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment asc , witbout making 
Any Reparate contribution or payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group lesurance Schene 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Eniployees Deposit 
Linked Insurance Scbeme, * 1976 ( hereinafter referred to 08 
the said Scheme) : 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो 
नियोजक , मामूहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त 
दर्ज करेगा और उसकी मावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत करेगा । 


6 . यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बताया 
जासे है तो नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कमचारियों को 
उपलग्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन प्रमु 
रेप है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three yours : 

SCHEDULE 
1 . The emplovor in relation to the said establishment 
thall submit such returns to the Regiunal Provident Fund 
Commissioner , Haryana, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as. ine Central Govern 
ment may direct from time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the adiministration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of iho Group Insurance 
Scheme Ag approved by the Central Government and, as and 
wlicn amended , alongwith a translation of the sallent features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित वीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के मप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहवस 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उमस स्कीम कहा गया है ) के 
मधीन उन्हें अनुमेय हैं । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शौ के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रमर्तन से 
छूट देती है । 

अनुसूची 


5. Whoscas an employoe , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
nls establishment , the employer shall immediately enrot him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the om 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that tho 
beneſlts available under the Group Insurance Schomo are 
more favourable to the employce , than the benefits 
admissible under the said Scheme. 


___ 1. उपन स्थापन के संबंध में मिगोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 33 ) के अंश ( क ) के अधीन समय -समय 
पर निर्विष्ट करें । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Inerrance Scheme, if on the death of an employee tho 
amount payablo under this scheme be less than the amount 
that would be payablo had amployee been covered under the 
wid Scheme, the employer shall pay the difference to he 
legni heir /nomince of thc cmployce as compengation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approvar 
of the Regional Provident Fund Commissioner ., Haryana 
and wlicro any Amendment la likoly to affect adversely the 
interest of the employoc8 , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employocs to cxplain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
alirancc Schome of the Life Insurance Corporation of India 
us already adopted by the said establishment, or the benefits 
in the employees under this Schumc are reduced in any nianner , 
the cremption shall he lizhle to be cancelled . 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date . 4 fxed by the Life 
Insurance Corporation of Jndia , and the policy is allowed 
to lapse , thc exemption is liable to be cancelled . 

11. In care of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominoos or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
vaid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon thc death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

INo. 5- 35014| 116185-SS. IV] 
का . पा . 2672. - मैसर्स नारवेन (इरिया ) लिलमिरे 104 फलोर 
मेकर पेम्बर vi , 22, मेरोय रिक्लेमेशन मारीमन पाईट, बम्बई- 22 ( एम 
एच / 1780) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि पार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 18 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए मापन 
किया है । 
229GI/ 85 - 24 


3. सामूहिक पीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके प्रतगत लेखामो 
का रखा जाना बिगरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम क 
सवाय लेखामों का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारी संदाय मावि भी है, होने 
बाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति प्रौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब 
तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवार, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदभित करेमा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक । 
सामूहित सीमा स्कीम के मवस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त बज करेगा 
पौर उसकी पाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कम के प्रध न कर्मचारियों को अपलब्ध फायदे 
बड़ाये जाते हैं नो नियोजक सामूहिक बीमा स्क म के अधीन कर्मचारियों 
के उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक पमा स्फ . म के अधम उपलब्ध 
फायवे उन फायवों से अधिक अनुकूल हों , जो उफ्त स्कीम के अधीम अनुशेम है । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किस बात के होते हुए भंः यदि किसी 
कर्मचार को मृत्यु पर इम स्कम के प्रघं न संदेय रकम उस रफम से 
कम है तो कर्मधार को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कम 
के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध पारिस नाम निर्देशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


8. सामूहिक बेमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोवन के बिना नही किया 
जाएगा और जहां किस संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने के संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायपत 
मपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
की वृक्तिमुक्त अक्सर देगा । 
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पary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India 


6 . The employer sbalr arrange lo enljance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemc appropriately, if the bencflir avallable to the em 
ployees under the said Schemo arc enhanced , so that tho 
benefits available under the Group insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 


__ यदि किमा कारणवश , स्थापन के कर्मचाग, भारतीय जं बन छ मा 
निगम को उम मामूहिक बीमा स्कं म के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है, अध न नली रह जाने है, या इस स्क म के अधं न कर्मचारियों को 
प्राप्त होने याने फायदे किस रानि मे कम हो जाते हैं , तो यह रह फ 
जा सकत है । 
____ 10. यदि किस. कारणयश, नियोजक उम नियत तारख के भातर , 
जो भारतीय जवन ब. मा निगम नियत करें, प्रमियम का मंदाय करने में 
अमफल रहता है, और पालिमा को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रद्द क जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मवाय मे किए गए किम . व्यक्तिक्रम 
की वणा में उन मन सदस्यो के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों 
को जो यदि यह छूट न दा गई होतो तो उक्त स्कम के अलर्गन होते , 
बोमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उपस स्थापमा के संबंध में नियोजक , छम काम के प्रधान माने 
बाले किसी भवस्प का मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिसियों/ 
विविध पारिसों को वीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
पशा में भारत य आयन ब मा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के 
एक माह के भं तर सूमिश्विग करेगा । 

[ सं० एस- 35014/ 123/ 8 5-एस . एस - !] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payablo had employee been covercd under the 
vald Scherre , the employer shall pay inc difference to the 
legal heir / nomince of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the omployees . the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval givel? 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view. 


9 Where , for any reason , the einployces of the suid 
establishment do not remain covered under the Group In 
france Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As alıoady adopted by the said establishment, or the beneftto 
to the employees under this Scheme are reduced in any manner 
the exemption shall be llable to he cancelled , 


S. O . 2672. -- Whereas Messra Nnarden (India ) Limited 10th 
Floor , Makcr Chamber. IV , 22, Reckbay Reclamation , Nari 
man Point, Rombay - 22 , ( MH 1790 ) , ( hereinafter referred to 
all the said establishn :cnt) have applied for excinption under 
sub -section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, ac fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapso , tho oxemption is liable to be cancelledi. 


And whereas , the Certral Governmont is satisfied that 
iho employees of the said ostablishment are , without making 
any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefita under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favorrahlo to slich employees 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter loferred to us 
the said Scheme ); 


___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premiun the responsbility for payment of 
Angurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been cove , ed under the 
gald Scheme but for grant of this cremption , shall be that 
of the employer. 


12 . Upon the death of the members covered inder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enaure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the rereint of claim complete in all 
respecte . 


___ Now, therefore, in exercise of the irowers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
1o the conditions speciflcd in the Schedule annexei hcroto , 
the Contral Government bereby cxemple the said eptablish 
inent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishment 
chall submit much returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtit, maintain Slich accounts and 
provide such facilities for insrection , as the Central Govern 
ment inay direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time in time direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of overy month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun ngliyance Scheme , including maintenance of ccounts, 
submjusion of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts. payment of Inspection charges, etc . shall be borne 
by the employer , 


INo. 5-35014/ 123/85-5S. IVI 
का० प्रा० 2673:- - मैसर्स किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड , पोस्ट 
बाक्स में 5555, माल्नेशवरम , मैगलोर ( के एन/ 28 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध प्रधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ( की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) के अधेन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


पौर केन्द्रं य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचार , किस पृषक अभिदाय या प्रीमियम मा संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जवन मा निगम को सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेष सहाय 
मीमा स्कीम , 1976 (णिमे इसके पश्चात , उक्त मीम कामा गया है के 
प्रधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishirent, a copy of the rules of the Group Inguranc. 
Scheme he approved by the Contral Government and , 79 and 
when amended , alongwith a translation of the sallent features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whercas an employee , who is already a member of 
the Employces Piovident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exerted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrof him 
29 A memler of the Group Insurance Scheme and pay neces 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर. इमसे उपाय 
अनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए मुक्त कम के ममी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट 


- 


- 


- 
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11. नियोजफ द्वारा प्रामियम के सवाय म किए गए किस. यतिक्रम 
अनुसूची 

का दशा मे उन मृत सदस्यो के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसा को 

जा यदि यह छुट न गई होता तो उक्न स्क म के प्रतर्गत होते, बीम 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

फायदो के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
पायुक्त, कर्नाटक को ऐम विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐस । सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार, समय ____ 12. उमत स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कीम क अध न माने 
ममय पर निर्दिष्ट करें । 

वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों / 

विविध वारियों को बामाकृत रकम का संदाय तत्परता से सार प्रत्येक 
2. नियोजक , ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम क समाप्ति के 

दशा मे भारताय जपन म. मा निगम सब माकृत रकम प्राप्त होने के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्र य मरकार , उपम अधिनियम 

एक माह के भ तर सुनिश्चित करेगा । 
की धारा 17 5 उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के प्रधान ममय समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

[ ग एम-350 1 4/ 1 22/ 8 - म . एस-4 ] 
3. मामूहिक ब मा क म के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामो 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . बमा प्रं मियम का 

S . O . 2673. - -- Whereas Mers killuskur FlectTIL Conmpany 
संघाय, लेखानों या अंतरण, निरंक्षण प्रभारों संदाय प्रादि में हैं , होने Limited , P. B. No . 5555, Malleswalam, Bangaloe ( KN29 ) , 

( hereinafter referred to as the said establishment) have 
वाले सभ व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

appined for exemption under sub- section ( 24 ) of Section 17 

of ibe Employees Provident Funds & Miscellancous Provisions 
4. निमंतक , केगर्द य मरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक ब मा स्क म Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
के नियमो के एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए. मात्र Act ) ; 
तक उस मंशोधन के प्रति तथा कर्मचारियो क बहुसंख्या की भाषा मे 

And whereas , the Ceocal Government 19 satisfied that 
उसको मख्य बातो का अनुवाद , सस्थान र मूमना पट्ट पर प्रदर्शित te employees of the said establishment are, with vụt making 

uny separate contribution or payment of prenium , in 
करेगा । . 

enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 

of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचार , जो मर्मचार । भविष्य निधि का या I ifo Insurance which are more favourable to such cmployecs 

Ilrat the benefits admissible under the imployees Deposit 
उक्त अधिनिगम के अघ न छट प्राप्म कि । स्थापन क भविष्य निधि 

Linked Insurance Scheme, 1976 (herejnufter referred to 218 
का पहले ही सदम्य है , उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो 

the said Scheme ) : 
नियोजम , मामूहिक ब मा स्कम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
दर्ज करेगा और उसक , बाषन अावश्यक प्रमियम भारत य ज वन पं. मा 

sub -section (2A ) of section 17 of tlic said Act and subject 
निगम को संवत्त करेगा । 

to thic conditions specified in the Schedale annc ei hereto , 
the Central Government hereby exempts the suid cstablish 

meat from the operation of wll tho di visions of the suid 
____ 6. यदि उक्त स्कम के अधम कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 

Scheme for a period of three ycare, 
जाते है तो मियोजक मामूहिक बीमा स्कम के प्रम न कर्मचारियो को 

SCHEDULE 
उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप में वृद्धि के जाने क व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक ब मा क म के अधन उपलब्ध 

1 . The employer in relation tu trc sad establishment 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो , मा उक्त स्कं म के प्रधान shall submit yuch rcturns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Kabatakit, maintain such accounts and 
अनुझेय है 

provide auch facilities for in ,pe - tion , as the Central Gover 

ment may direct from time to time, 
7. गामूहिक बीमा कम म किस बात के होते हुए भ , यदि 

___ 2. The employcr shall pay such inspection charges as the 
किस कर्मचार में मृत्यु पर इस स्क म के अध न संवेय कम उम रकम Coutral Government may , from time to 10c, 0112ct under 

clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of ccction 17 of the said 
से कम है नो हर्नगारी को उग वा में मवेय होती , जब वह उक्त स्कीम 

Act , within 15 days from the close of every month. 
के अध न होता तो नियोजक कर्मचार के विविध वारिस/ नाम निर्देशित 
को प्रतिकर के प मे दानों रकमो के अन्सर के बराबर रकम का मंदाय 

3 . All oxpenses involved in the administration of the 

Group Inburunce Schetze , including maintenance of accounts , 
करेगा । 

subrniosion of returns , payment of insurance cinia , tiun fer 

of uccounts, payment of inspection changes etc . shall be bornc 
8. सामूहिक ब मा स्कम के उपबंधो मे कोई भ. सशोधन प्रादेशिष 

by the employer , 
भविष्य निधि प्रायुक्त , फर्नाटक के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया 

4 . The employe , shall display on the Notice Board of 
जाएगा और जहां किसा संशोधन के कर्मचारियो के हित पर प्रतिकृत 

tho cstablishaent, a copy of the rules of the Group Insuranco 
प्रभाव पड़ने की सभावमा हो , यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना Scheme is approved by the Central Government and , as and 
मनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 

when amendeal, alongwith a translution of the yzlient feutures 

thereof, in the language of the majority of the employees . 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

5. Whereas an employee, who is aliendy y muinber of 
9. यदि किस कारगवश, स्थापन के कर्मचार , भारतीय जीवन बीमा 

the Employcos Provident Fund or the Provident Fund of an 

Calablishment exenipted under the said Act, is employed in 
निगम का उस सामूहिक बामा फम के , जिसे स्थापन पहले प्रपना चका 

his establishment, the enployer shall imniediately eiros him 
है , प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रध न कर्मचारियों को प्राप्त 119 memher of the Group Insurance Scheme and pay peceg 

sary premium in 
होने वाले फायदे किम रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद का जा 

respect of him to the Life losurance 

Corporation of India . 
सकता है । 

6 . The employer shar arrange to enlance the Eenefits 
10 यदि किसी कारणवश , नियामक उग नियत तारीख के भा तर , available to the cmployees under the Group Insurance 
जो भारतं य ज यन मोमा निगम नियत करें , प्रामियम का संदाय करने 

Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
में असफल रहता है , और पालिमा को व्ययगा हो जाने दिया जाता है तो benefits available under the Group Ins Lacke Scheme are 
छूट रह, फा मा मकती है । 

more lavourable to the employers than the lonefits 
admissible under the said Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

2. नियोजक , ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्सि 
Insuranco Scheme, if on the death of an employce tho 

के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्र य मरकार, उक्त अधिनियम 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the क धारा 17 क उपधारा ( 30 ) के घर ( क ) के अधीन समय समय पर 
said Schery, the employer shall pay tho difference to the 

निविष्ट करें। 
legal heir / nomince of the employco as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, sball be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employoes, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable Opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


___ 3. सामूहिक बीमा स्कम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामो 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रमियम का 
संवाय , लेखानों का अंतरण, निरक्षण प्रभारों संवाय प्रादि भी हैं , होने 
वाले सम व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति प्रौर जब कभ उनमें संशोधन किया जाए , तब 
सक उस संशोधन के प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचन एट पर प्रदर्शित करेगा । 


9 . Whero , for any rcason , the employeos of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
tho exemption shall be llable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay tho 
Premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insuranco Corporation of India , and the policy is allowed 
to lape, the oxcmption is liable to be cancelled . 


5. यदि कोई ऐसा फर्मचार , जो कर्मधार, भविष्य निधि का या 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसा स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज 
करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


11 . In case of default, if any mado by the employer in 
payment of permium the responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nomincoe or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , xhall be that 
of the employer . 


8. यदि उक्त स्काम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो नियोजक सामूहिक ब मा क म के अधं न फर्मचारियों को 
उपसम्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कम के अधीम 
अनुशेय है । 


12 . Upon the doath of the members covered under the 
Scheme tho Life Ingurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 


INo . S- 35014/ 122885- SS . IVI 
का . पा . 2674--- मैसर्स प्रसकोर्टस लिमिटेड, पाटोमोटिव रिवीजम 
येलाहाका , बंगलौर-64 ( के एन/ 8721 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उप 
बंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के 
मधन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन दिया है ; . 


___ 7. सामूहिक बीमा स्क , म में किस बात के होते हुए भ , यदि किसा 
कर्मचार की मृत्यु पर इस रकम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है सो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कम के 
मध न होता तो नियोजक कर्मचार के विविध वारिय/नाम निर्देशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


___ 8 मामूहिक मा क म के उपबंधों में कोई भ संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, कनटिक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसा संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायफत अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युमिनय क्त 
अवसर देगा । । 


और केन्द्र य सरकार फा समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के 
फर्मचारं , फिस पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतं य जीवन बीमा निगम को सामूहित बोमा स्कीम के प्रोन ज बन 
योमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उम फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बोमा स्कम 
1978 (जिसे इसके पश्चात् उक्त रकम कहा गया है ) के प्रधम उन्हें 
ममुशय है । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 26 ) छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उससे उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधन रहसे हुए, उक्त स्थापन को तेन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कोम के समी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


9 यदि किस कारगवश, स्थापन के कर्मचार , भारत य जीवन 
4 मा निगम को उस मामहिक ब मा क म के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है, अधन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फययवे किस र ति मे कम हो जाते हैं , तो यह रद्द. 
की जा सकती है । 


___ 10 यदि किस कारणवश , नियोजक उस नियत तारस के भीतर, 
जो भारस य अ वन बीमा निगम नियत करें, प्रमियम का मंदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिमा को व्ययगन हो जाने दिया जाता है जो 
छूट र . का जा सकती है । 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 
कर्नाटक को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरक्षण 
के लिए ऐसो मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार , समय समय पर 
निविष्ट करें । 


11. नियोजक बारा प्रमियम के संवाय में किए गए फिर्म म्पतिक्रम 
की दशा में उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विविध वारिसो 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्म म के प्रतर्गत होते , 
योमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


[ भाग - प्रण ( ii ) ] 
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____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , हम स्कीम के प्रधान प्राने 
माले किस सदस्य क मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियों / 
विविध बारिमा को ब माफम रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक 
बमा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
माह के भ तर मुनिश्चित करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees , thç Regional Proviçlent Fund 
Commiskiones shall before giving his proval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


[ स . एस- 3 5 0 14/ 121/ 8 5-एस- एस -4] 


5 . 0 2674 ,4Whercas Messrs Escor.s imited , Automotive 
Division, Yelkthanka , Bangalore- 64 ( KN/ 6721 ) , ( hereinafter 
referred to the said establishment ) have applied for 
exemption under sub- section ( 2A ) uf Section 17 of the Em . 
ployees Provident Funds & Mescellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hcieinafier referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefiis 
to the cmployees under this Scheme are icduced in any manner , 
the exemption shall he liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the emplovei fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the J.ife 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
10 lapse, the exemption is liable to be cancelled. 


And whereas, the Ccacial Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment arc , without making 
any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Schero 
of tho Liſc Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employces 
that the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (horcinafter Ieferred load 
the said Scheme) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of pemium the responsibility for rayo nt of 
assurance beneſts to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered linder the 

aid Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer. 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby exemplis the said cstablish 
inent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years . 

SCHEDULE 


12 . Upon the death of the mombers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 
within one inonth from tho receipt of claim complete in the 
respects . 


[ No . 5 -35014| 121/ 85- SS. IVI 


1 . The employei in relation to the said establishment 
shall subnait such returns to the Regionul Provident Fund 
Commissioner, kumatuku , maintain such accounts and 
provide such facilitios for inspection , as the Central Govern 
intnt may direct from time to time. 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to timne, direct under 
clause (H ) of sub -section (3A ) of secrion 17 of the gaid 
Act , within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schcons, including maintenance of accounta , 
submission of returns, payment of josurance piemia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
hy the employer . 


का . आ . 2675 -~ ससे आईशर गुडअर्य लिमिटेड ( पहले माइशर , पछर 
इडिया लि . ) , आइपार रिसर्य मैन्ट र लोट नं . 8, सैन्टर , यल्लबगढ़ 
121004 ( हरियाणा पी . एन ./ 4905 ) (गिसे इममें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( मिमे इसमे इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट 
विए, जाने के लिए आवेषन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 
पारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचापियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सबब बीमा , 
स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हे अनुशेय है ; 


4 . The cmployer shals display on the Notice Board of 
The cstablishment, a copy of tho rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmploycos . 


5 . Whereas an employce , who is already a trember of 
The Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enror him 
29 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in rospect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अस केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 22 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे विनिदिमट गर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन मे छुट वेमी है । 


अनुसूची 


6 . The cmployer shall arrange to entance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheic appropriately , if the benefits available to the em 
ployees inder the said Scheme Are enhanced , so that the 
henefits available under the Group Inşurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme, 


1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
हरियाणा को ऐमी विवरिणयों भेजेगा और ऐसे लेखा रगम्रो, सया निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, समय समय पर 
निविष्ट करें । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Schenie , if on the death of an employee the 
amount payable under thig scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Schem , the employor shall pay the difference to the 
legar heir /nomince of the cmployee AB compensation . 


. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 3 ) के खंय ( क ) के अधीन मभय 
ममय पर निर्दिष्ट करें । 


3074 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985 / JYAISTHA 18 , 1907 
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3 सामूहियः बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विवरिणों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रामियम का सदाय 
लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों प्रदाय आदि भी हैं , होने वाले 
मभी ध्ययों का वहन नियोग द्वारा किया जातमा । 


12. उषात स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य का मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निणितियो । 
विविध बारिमा को बीमाकृत कम का मदाय गत्यरसा में और प्रत्येक 
दशा में भारताय बावन बीमा निगम से बोमान रकम प्राप्त 
होने के एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा । 


( मथ्या एम - 350 1 4/ 110/ 65 एस एस - 4 ), 


___ 4 नियोगफ , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिम बीमा स्कोम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तम 
तक उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
मे उसको मुख्य बानों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


S. O . 2675. - Whereas Messrs Eicher GoodLaurth Limited 
(formerly Eichei Tractors India Limited ), Ficher Research 
centre , Plot No. 8 , Sector 4 , Ballabgarh. 121004 ( Haryana ) 
(PNV / 4905 ) ( heieinafter referred to 49 the said establishment) 
have applicd for exemption under sub -section ( 2A ) of section 
17 of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सवस्व है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , 
सामूहिक बीमा म्लीम मदम्य के रूप में उसका नाम तुरम्त दर्ज 
करेगा और उसकी शामत आवश्यक प्रीमियम - रितीय जीवन मीमा निगम 
को संवस करेगा । 


6. युवि उका स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो मियोमक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फाययों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायये उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम 
के अधीन अनुशेय है । 


And whereas, the Cçntral Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the I \fe 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable 10 such employecs than the 
benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 
Insurance Schemc, 1976 ( hereinafter referred to ile tho said 
Scheme ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferied by 
sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subiet 
to the conditions specified in the Schedule annexed heict . 
the Central Government hereby exemps the said eatablish 
ment from the operation of all the provisions of the suid 
Scheme for a period of three veurs 


___ 7. सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होते भी , यदि 
किसी कर्मचारी को मुन्यु पर इस स्कीम के अधीन मवेय रकम उम 
रकम मे कम है तो कर्मचारी को उम वणा में संदेय होती, जब वह 
उपत स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध 
पारिम । नाम निर्देगिती को प्रतिकर के रूप दोनों रकमों के अन्तर 
के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such relurns to the Regional Provident Fund Com 
inissioer , Haryana and inaintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Contral Governmentmy 
direct from time to time. 


8. मामूहिक मीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना 
मही किया जाएगा और जहां फिसो संगोधन से कर्मचारियों के हिस 
पर प्रतिकूल प्रभाव परने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अबसर देगा 


2 . The employer shall pay slich inspection charges as the 
Central Government may , fiom time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of overy month , 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारियों भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले 
अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते 
हैं, तो यह रह की आ सकती है । 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including nmaintenance of accounts , submis 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बोमा नियत करे , प्रीमियम का सवाय करने में 
असफल रहता है, और पानिमी को प्रगत हो जाने दिया आता है 
तो छूट रह की जा सकती है । 


4 The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Tnsuranco 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when umended , along with a translation of the salient features 
theicof, in the language of the majority of the employcos. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी 
व्यक्तिक्रम की दशा उम मृत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध 
वारिसों को जो यदि यह छूट न पी गई होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत 
होते , मीमा फायों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nocos 
sary premium in respect of him to the Iife Insurance Co " 
poration of India . 


[ भाग JI- - खण्ड 3 (ii) ] 
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6 . The en ployer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the einployers under the Group Insurance Scheme 
appropiintein , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the henefits. admissible 
under the said Scheme. 


मा केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत गफ्तियों का प्रयोग करते हए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 
तीन वर्ष को अधि के लिए उस रकाम के सभी उपबंधो के 
प्रवर्तन से छ्ट देती है । 


अमसूची 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the dcath of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been coveiéd unler the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nomioco of the exployee ag compensation 


___ 1 उस स्थापन के मध नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयु स , रियाणा को ऐमो विवरिणयां भेजेगा और ऐसे सेना 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय 
मरकार , समय समय पर निविष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of tho Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund ( missioner, Haryana and whore 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employces to explain their point of view . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारो का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के मोतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त 
अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के वंश ( क ) के अधीन 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


9. Where , for any reason , the employecs of the said 
establishment do not retrain covered under the Group Insu 
rance Schemo of the Life Insurance Corporation of India 
ag alrcady adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Schemo Are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीकियम 
का सदाय ले खाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है , 
होने वाले समो व्ययों का बहन नियोगक द्वारा किया जाएगा । 


___ 10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the duo date , Ag fixed by the Life 
Ingurunce Corporation of India , and the policy iq allowed to 
lapec , the exemption is liable to be cancelled . 


4 मियोजक केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोविस मामूहित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उन में सणोधन किया जाए 
नब तक उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह सख्या को भाषा 
में उमको मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूधमा पढ़ पर प्रदर्शित 
करेगा । 


__ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
nayment of premium and responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominces of the legal heirs of deccas 
ed members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that of the employer 


5 , यदि कोई गेमा कर्मचार , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उपस 
अधिनियम के अध । शूट प्रा 1 किना स्थापम के भविष्य निधि का पहले 
है। गदम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है, सो नियोगक , 
मामूहिक मोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाना आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मदन करेगा । 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the aim angured to the nomineellegal 
heirs of the deccased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete 
in tail respects. 

INo. S-35014 118185- SS-IV , 


6 यदि उस स्कीम अधार कर्मचारियों को उसनग्ध फायदे बताये 
जाते हैं नो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधी , कर्मचारियों को 
उपलब्ध फापनों में समुचिन सा मे वृक्ष की जाने वाली पपस्था करेगा 
भिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनफन हों , नी उस स्कीम के अधीम 
अनु-नेय है 


का मा 2876.- - मैमर्म आईशर गुडअर्थ लिमिटेड ( पुराना ना 
माइमार ट्रेक्टर्स इंडिया लिमिटेश ) 59, एन आई . टी . फरीवाबाद 121001 
( हरियाणा ) पी . एन . ( 1358 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है में कर्मचारी - विष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिमे इममें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम माहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है : 


___ 7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है तो कर्मचारी को उस दशा में मंदेर होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता सो नियोगका कर्मचारी के विविध वारिम नाम निर्देशिती 
को प्रतिका के रूप में दोनों फलों के अलर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथफ आ दय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहित बीम 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उप फायदों से अधिक अनुकूल 
हैजा कर्मचारी निक्षेप सहबम बोमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात 
उका म्फीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 


५ सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना इष्टिकोण स्पष्ट 
करने का यक्तियुक्त अवसर वेगा 


3076 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985/ JYAISTHA 18, 1907 


[PART 11 - Sec . 3 (ii)] 


a eft fenti TAMT, RAIT # Ferri , Art of 
बीमा निगम को उस सामहिका बीमा स्कोम के, जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते है, तो यह 
एए की आ सकती है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of sectiori 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


10. afor first firmaeret, frata JH PARTI role in 7.AT 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगन करे, प्रीमियम का संदाय पारने 
में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता 
है तो इट रद की जा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insuranco Scheme, including maintenance of accounts , submis 
sion of relurns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection chargos etc . shall be borne 
by the employer. 


11. नियोजमा द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्ति 
क्रम की दशा मे उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विविध वारिसों 
को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फामषों के संवाय का उतरावायित्व भियोजक पर होगा । 


4. The employor shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as end 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the corployces. 


12. उक्त स्पापम के संबंध में नियोगक , इस स्कीम के मधीम 
भाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशिनियों 
विविध वारिसों को बीमाकम रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय गोवम बीमा निगम बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


5. Whorcas an employee, who is already a member of the 
Enıployeca Provident Fund or the Provident Fund of an 
estabi ishment exempted under the said Act, is employed in 
bis establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a inember of the Group Insurance Scheme and pay nccca 
sary premium in respect of him to the Life Ingurance Cor 
poration of India 


[# 847 94-" 501 4/119/85-27 - -4] 


S. O . 2676 . - Whercay Messrs. Eicher Goodearth Limited 
( Formerly Eicher Tractors India Limittd ) , 59 N .I. T . Farida 
bad - 121001 (Haryana )- (PN | 1358 ) ( hereinafter referred to as 
the said ostablishment ) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ); 


6 . The employor shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees urder the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the einployces under 
the said Schome are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are moic 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this schemc be loss than the amount that would 
be payablc had employee been covered under the said Scheme. 
the employer shall pay the difference to the legal bçir / 
nomince of the employeo ng compensation . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benofits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Depozit Linked 
Ingurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


8 . No amendment of the provisions of the Groupy lusurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Haryana and where 
any amendment is likely to affect adversely the intorest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditione specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
sance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As already adopted by the said cotablishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shalt be liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
gubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Haryana and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time, 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium otc . within the due date, as fixed by the Life 
Tasurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso, the exemption is liable to be cancelled , 


[ भाग II - - खण्ड ( ii ) 1 भारत का राजपत्र : अन 8 , 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 

3077 
- - - - - - - - , - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - -- --- - - 

- - - - -- 
11. In case of default, if any made by the employer in 

4 नियोगम , पेन्द्रीय सरकार द्वाग अनमोदिन मामूहिन बीमा स्कीम 
payment of premium and i cuponsibility for Duyment of के नियमों की एक प्रति और जब कभी उममें मंशोधन किया जाए, तब 
I Surulice benefits to the nomince , or the legal heirs of deceas 

भक उय मंशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में 
ed members who would have been covered under the 
stard Scheme but for grant of this exemption, shall be 

उमकी मुम्प बातों का अनुवाद, सम्थान के सूचना पट्ट पर प्रदशित 
that of the employer. 

करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
hcirs of the deccasej member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of chain complete 
in all respects 


5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त विमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही मदम्य है, उसके स्थागम में नियोजित किया अपना है, तो नियोगका 
मामहिक बीमा स्कीम के मदम्य के रूप में उम | नाम तुरम्म वर्ष 
करेगा और जमको पाबन आमश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को मदम करेगा । 


[ No. S-35014/ 119185.SS-IV ] 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
पठाये जाने है तो नियोजफ सामूहिक योमा गफम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में मम चित रूप में वृधि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिममे कि कर्मचारियो के लिए मामूधिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फाययों ने अधिक अनफूम हों , जो उन स्कीम के अधीन अनुशेष है । 


फा . आ . 2677:- - मैसर्म उनम एयर प्रोडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, 
473 कटग ईबर + वन दिल्ली- 6 (ो 49 1 3 ) (जिमे इममें उसके 
पश्चात उक्त ग्यापन कला गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 

और कोर्ण उपक अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) (मिमे हममें इसके 
पपत्रात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 29 ) 
के अधीन सूट दिए जाने के लिए आगेदन किया है : 


7. मामूहिक बीमा स्कीम मे किमी बात के होते हुए भी , यदि 
किमी कर्मचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीम संदेय रफम उस रकम 
मे कम है तो कर्मचारी को उम दशा में मंदेय होती, अन्न वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो नियोगका कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय 
करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 
भारी, किमो पृथक अभिवाय या प्रमियम का मंदाय किए बिना ही , भारतीय 
जीवन म मा निगम को मामूहिन बमा म्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐमे कर्ममारियों के लिए ये फायदे 
उन फायवा से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबब बीमा 
स्कम , 1978 ( जिसे इभके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हे अनुज्ञेय , , 


७. मामूहिक बीमा म्फोम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहाँ किमी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रति 
कृप प्रभाव पड़ने मंभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य frधि आयुक्त 
अपना अनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
को युक्तियुक्त अवमर देगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्न धिनियम र्फ धारा 17 को उपधारा . ( 200 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उगाबद अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट शो के अर्थ न पहले हप , उक्न स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिा उक्न कम के मी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देन है । 


____ १. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
नीमा निगम को उम मामूहिक बीमा स्कीम के, निमे स्थापन पहले 
अपना चुका है, अधीन महीं रह जाते हैं, या इम स्कीम के अधीन 
पर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , 
नो यह रद्द की जा सकती है । 


अनुमुनी 


1 . रक्त स्थापन ने गंबंध में नियोग प्रादेशिक भविश्य निधि 
आयुक्त , दिल्ली को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे ले खा रम्नेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट गरे । 


10. यदि किसी . कारणथम, नियोजक उम नियः मारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियन करें, प्रीमियम का संदाय करने 
में अमफल रहता है, और पालिसी को व्ययगन हो आने दिया जाता है 
सो छूट रद की जा सकती है । 


2. नियोगा , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येफ माम की ममाप्ति के 15 
दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रय गरार, उक्त अधिनियम की धाग 
17 को उपधारा ( 3फ ) के बंध ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


3. मामूहिक बीमा कम में प्रशासन में , जिसके अंर्गत लेखाओ 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय , 
से बाओं फा अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले 
गमी म्पयों का बहन नियोग द्वारा किया जाएगा । 
229GI/85 - 25 


11. नियोजक दाग प्रमियम के संवाय में किए गए किसी 
म्यक्तिक्रम की दणा में उन मन सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध 
बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उम्त स्कीम के अतर्गत 
होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोष पर होगा । 


3078 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 , 1985, JYAISTIIA 18, 1907 

[PART II - Sec , 3 ( ii)] 
- - 

- - - - - 
12. 347 PATH TU Ħ fi251 , 5 T 117 5. Whciens an employee, who is aliendly it member of the 
आने वाले किमी मदम्य क मत्य होने पर उसके हकदार नाम निशिभियो 

[ mployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
विनिध वाग्मिों का बामा कृत रकम का गदाय तम्पग्ता में और 

estabushment exempted tioder the said Act, is employed in 
प्रत्येक वणा में भारतीय जीवन बीमा निगम मे मीमाङ्कन रकम प्राप्त 

his establishment, the employer shall inmediately enrol him 
होने ने एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

us a member of the Group Insurance Subeme und puy neces 

sary premium in respect of him to the Life Insuinnce Coi 
(1477 14- 35014/120/85174 -TTH -4 ] poration of India . 


have applied for cxemption under sub -section ( 2A ) of 
ction 17 of the Employees Provident Fundy and Miscel 
Juneous Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act) ; 


6 . The employer shall mange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favouruble to the employees than the benefits missible 
tinder the said Scheme. 


And whereas, the Central Government is sutisfied that the 
employees of the said establishinent are, without making any 
separate contribution or payment of piemium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the nature of Iife Insurance 
which are more favourable to such employees than the 
benefits adpissible under the Employeem Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


7 Notwithstanding anything contained in the Groun Inst 
hance Scheme, if on the death of an emploved the amount 
payable under this scheme he less than the amount that would 
he payable haut employee been covered under the said Schene, 
The employer shall pay the difference to the legal heirl 
nomince of the comployee ne compensation 

& . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior apsioval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and whero 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall lvefore giving his approval give a reasonable orrortunity 
to the employees to crplain their point of view . 


Now , therefoie . in cxcrcise of the powers conferied by 
suh-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions pecified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said catablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schen for a period of three ycars. 


SCHEDULE 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered wder the Group Jusu 
Tunce Schome of the Life Inquance Corporation of India 
as already adopled hy the vaid establishinent. or the henefits 
to the emplovees under this Scheme ATC reduced in any 
manner, the cxemption shall be fiable to be cancelled . 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintenance such accounts and provide 
such facilities for inspection ay the Central Governgent may 
direct from time to time. 


10 . Where, for any reason , the emplover fails to pay the 
premium etc . within the due date , aq fixed by the Tife 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the eremption is liable to be cancelled , 


2. The emplover shall pay such inspection charges as the 
Central Governmont may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the sail Act. 
within 15 days from the close of every month , 


11. In case of default. if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of Jeces 
ed members who would have been covered under the 
suid Scheme but for grant of this exemption , shall he 
that of the employer. 


3. All expenses involved in the administration of the Groups 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , submis 
sion of returns, payment of insurance promia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
hy the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a trunslation of the salient featues 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuje 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any che 
within one month from the receipt of claim complete 
in all respects" . 


[No. S -35014 /120185-SS- IV ] 


[ भाग IT - (ii ) ] भारत का गंजपान अम 6, 1986/ ज्येष्ट 18, 1907 
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का . आ 2678. ----ममर्म मावाली टोफिन समज डिपार्टमेंटल स्टाज, 

8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपमधी में कोई भी संशोधन 
लालबाग रोड, व गली - 560027 ( के एन 6554 ) (भिमे इममें हमके प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोवन के बिना 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि औ . नहीं किया जाएगा जहाँ किमी मंशाधन से कर्मचारियों के हित पर पनि कूल 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1953 ( 1952 का 19 ) (जिमे इममें इमर 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो , बहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
पछनात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

को युनियमत अवमर देगा । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उन स्थापन के 

. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारताय जीवन 
कर्मचारी , किमी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम पा संदाय किए बिना 

मा निगम का उस सामूहिक ब मा स्काम कं , जिसे स्थापन पहले 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम ठिक मीमा स्कीम के अधीन 

अपना चुका है, प्रधान नहीं रह जान है, या म काम के प्रधान 
जीवन बीमा के रुप में फायद उठा रहे है और ऐसे कर्मभारियों के कर्मचारिया का प्राप्त होन वाले फायदे किस र ति से कम हो जाने 
ये फायदे उन फायदा गे अधिक अनुकुल है , जो कर्मचारियों है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
निक्षेप महबद्ध बोमा मीम , 1976 (मिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 

____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत नारोब के भतर 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

जो भारतीय प्रावन मामा निगम नियत करे, प्रामियम का प्रदाय करने 
अल . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 3 उपधारा ( 2 ) में असफल रहता है , पार पालिसी का व्ययगन हा जाने दिया जाता 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे है मो छूट रद का जा सकती है । 
विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 

__ 11 नियाजक द्वारा प्र.मियम के सवाय में किए गए किसी 
के लिए उस्त के मभी उसमंधी के प्रवर्तन से छूट देते है । 

व्यक्तिगम क. दशा म उन मूस सदस्यों के नाम निर्देणितियो या 
अनुभूपी 

विविध पारिमो का जो यदि यह छूट दा गई होत ना उक्त स्काम 

के अवतर्गन हाते , बमा फायदों के मदाय का उत्तरदायिस्थ नियोजक 
___ 1 उपस स्थापन के समय में नियाजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

पर होगा । 
प्रायास , कर्नाटक को ऐम विपरिणयां भेजेगा और ऐसे लखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए मो सुविधाए प्रदान करेगा जो फेनीय सरकार , समय 

12. उक्त स्थापन क गवद म नियोजक , इस क म म मधीन 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

पाने वाले किसी मदम्य को मृत्यु होने पर उस के हकदार नाम 

निर्देशिनियो /विविध वारिसा को ब. माकृत रकम का गंवाय तत्परता से 
2. नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति 

और प्रत्येक दशा में भारताय जीबन बीमा निगम से बोमाकुन कम 
के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 

प्राप्त हाने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
के धारी 17 की उपधारा ( 30 ) के बर ( क ) के प्रवेन मधीन समय 
ममय पर निदिष्ट करें । 

[ संख्या एस . 35014/ 1 24/ 85-एस-एस- 41 
मामूहिक बमा स्क म के प्रशामन में , जिनक मतर्गत लेखायो 

ए . के . भट्टाराई, प्रवर मनिष 
का रखा आना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , म मा प्रमियम का 
सदाय लखाम्रो का प्रतरण निरीक्षण प्रभाग मदाय मावि भी है, होने वाम 

5 . 0 , 2678. - Whereas Kesri Mavalli liftin Rooms Depart 
सभ ग्ययो का बहन नियाजन द्वारा किया जाएगा । 

mental Storch , Lalbagh Road , Bangalore - 560027 (KN6 $ 54 ) 

(hereinafter refered to as the said establishment ) have 
नियाजफ , केन्द्र य मरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिम ब मा मोम applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 

of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
मियमो का प्रति पार जब कभ. उनमे सशोधन किया जाए , तब तक 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 , (hereinafter referred to as 
उस समाधन का प्रनि मथा कर्मचारिया क असन्या को भाषा उमझ the said Act ) ; 
मय बाता का अनुमाद , सस्थान के सूचना पर पर प्रान फरगा । 

Apd whereas , the Cential Goveinment is satistied that the 
5 यदि कोई ऐमा कर्मचार , जो कर्मचार भविष्य निधि झा या 

cmployees of the said cstablishment are , without making any 

separate contribution or payment of prentum , in cnjoyinent 
उम्त अधिनियम के प्रध न छूट प्राप्त किस स्थापन क. भविष्य 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
निधि का पहले हा यवस्प है , उमक स्थापन में नियाजित किया जाना Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 

which are more favourable to such employees than the 
है , तो नियोजक मामूहिक बामा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका 

benefits admissible under the lmployecs Deposit Lipkçd 
नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका पावन पावश्यक प्रीमियम भारत य Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
ग बन बमा निगम को सवत्त करेगा । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
6. गदि उक्त म्क म के अध न कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे 

sub- section (2A) of gection 17 of the said Act and subject 
अक्षाये जाते है ना नियोमक मामूहिक नामा स्क . म के प्रधाम कर्मचारियों to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
का उपलब्ध फायदां में चिन मे युद्धि क जाने की व्यवस्था करेगा 

ment from the operation of all the provisions of the said 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन Schene lold period of three years . 
उपलब्ध फायदे उन फायदा से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम 

SCHEDULE 
के अर्धन अनुशेय है । 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
7 माम हिक बं मा कम में किसी बात के होते हुए भी , यदि submit sich returns to the Region . l Piovident Fund Com 

missiune , kunatahit and maintain such accounts and provide 
किस कर्मचारिया क मध्य प ग म्फ म के अर्ध न मदेय रकम उस 

Alich facilities for inspection as the Central Governincnt may 
कम में कम है तो कर्मकारियो का उम दणा में मदेय छान। , जब direct from time to time. 
वह उक्त म्क मरे प्रध न होता मो नियोजक कर्मचारियों के विविध 

2 The employer shall I h inspection charges as the 
वाम नाम निर्देशिन की प्रतिमा के प ग दोनो में. कमो में अन्न । ( eral Governinent n :11 . froin time 10 time , tirect under 

Chalise ( ) of sub - section ( 34 ) of section 17 of the said Act, 
के बराबर रकम का माय करेगा । 

within 15 days from the cluse of cveiy month . 
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3 All expenscs Involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of fillounts, submis 
Blon of returns , payment of Insurance premid , trauster of 
accounts , payment of inspeciion charges elc shall bo borbe 
by the employcı 

4 The employai bhani display on the Notice Bould of iho 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the sulient fealures 
thertof, in the language of the majority of the eryloyces 


अन कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम प धारा- 1 क उपधाग- 1 
द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम में उपबंध 
उक्त स्थापन मा लागू घरस है । 

[ स "ल- 32019 ( 231 )/ 8 5-एम एम-2 ) 


5 Whereas an employee , who is already a member of the 
Einployces Provident Fund or the Provident Fund of wh 
establiment exempted under the said Act, ! employed in 
his establishinent, the employer shall immediatoly enrol hun 
18 a member of the Gioup Insurance Scheme and pay acces 
sury premium in respect of him to the lifc Insurance Cor 
poration of India 

6 The enployer shall arranac to enhance the boneſits 
available to the cmployees under the Group Insuranco Schemc 
appropi àtely , if the benefits available to the employees under 
the said Sheme are onhanced , so that the benelits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the cmployecs than the benents admissible 
under the said Scheme 


50 2679 - Whereas it Ippeals to the Cen .ral Government 
that the employer and the majority of the employecs in 
relution to the establishment known as Messrs Super Annexe , 
34, Thamblah Road , Wesc Membulam, Madias- 600033 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1992 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment 

[ No. 5- 35019 ( 231)| 85SS II ] 


7 Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employve the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payablc had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay tho difference to the legal hair / 
nomince of the employoo as compensation 

8 No donendment of the pioVisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the piior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, karnataka and where 
any amendment is likely to affect advergely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view 


का . प्रा 1880 - - केन्द्रीय सरकार मो यह प्रत त होता है कि 
मैसर्स श्यामदास एडस 3- 3-3121, कुरमावास्ता, सुभाष रोड , सिफदरा 
माय- 3 नामक स्थापन के सबढ़ नियोजक और झमचारियो का बहसख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचार। भविष्य निधि और प्रकर्ण 
उपयध अधिनियम, 1952 ( 1951 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किये जाने चाहिए । 

मत केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 क उपधारा - 4 
द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करसे हुए उक्त मधिनियम के उपयम 
उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[ स० एस- 35019/( 235) 85- एस एस- 2] 


9 Where , for any reason, the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group Ingu 
Tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the 4wd establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shalr be liable to he cancelled 


SO 2680 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Shamdas and 
Sons 3 - 3 - 3121 , Kurma Basti, Subash Road , Secunderabad- 3 
have agreed that the provisions of the Employces Provident 
I onds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 
should be made applicable to the said establishment , 


10 Where , for any reason, the employer fails to puy the 
premium etc within the due date , ds fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy 1$ allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled 


Now , therefore , in evercise of the powers conferred by 
५ub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
the said establishment 

[ N ) S. 35019 (235)/85-5S-II] 


11 In case of default, if any made by the employei in 
payment of premium and responsibility for paynent of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceas 
ed members who would have been covered under the 
Said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that of the employer 


12 Upon the death of the members covered wider the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Leval 
heirs of the deceased member entitled for it and in any CARC 
within one month from the receipt of claim complete 
in all respects ". 

INo S-35014 124 85 SS N ] 


का . मा 2681 -- केन्द्र य सरकार को यह प्रत त होता है कि 
ममर्म महामामी एक क , पैर याम केलपालयाम, एम पार के विद्यालय 
पोस्ट , कोयम्बटूर- 6 410201 नामक स्थापन के सबद नियोजक और कर्म 
चारियो का बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकणे उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपराध 
उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

अत केन्द्र य परकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा- 4 
हारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप ध उक्त 
स्थापन को लागू करता है । 

[ स एल 35019 ( 228)/ 85-एस . एस- 2] 


पा पा 2679 - - केन्द्र में सरकार को यह प्रतम होता है कि 
मैस , पर एनेक्म 24, याममाया रोड , व म माममालाम, मम्रारा 6000 33 
ना र यापन के सबल नियोजन और कर्मचारियो महमख्या हप बात 
पर हमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकणे उपबंध 
मधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19) के उपबंत उमन म्यापम फो भाग 
किये जाने चाहिए । 


50 2681 - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in 
iclation to the cstablishment known as Messrs. Mahalakshmi 
and Co . Periayaickenpalayam , S .RK Vidyala Post, 
Coimbatore -641020 have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment , 


3081 


भारत का राजपत्र : जन 8 , 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 


[ भाग 11 -- खण्ड 3 ( ii )] 


प्रत. केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम में धारा- 1 क उपधाग- 4 
द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए. उक्न अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग करत है । 

[ म . एल- 35010 ( 236)/ 85-एम , एम० - 2 


Now , therefore , in exercise of th : powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
suid establishment. 

INo. S-35019(228) 85- SS. II) 
का . मा . 268 2.- - केन्द्र य सरकार को यह प्रत न होता है कि 
मैसम एलालिन एजेम , प्राइवेट लिमिटेड नं . 41, एन . एम , एम . रोड , 
प्रम नस काय , मद्रास- 29 और घमक शाखा है -विजयपाहा । नामक 
स्थापन के सबंर नियोजक और कर्मचारियों क बहुसख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये 
जाने चाहिए । 

प्रत . केन्द्र य मकार उक्त अधिनियम की धारा 1 क उपधारा 4 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयाग करते हुए उक्त अधिनियम के उपवध उक्प्त 
• स्थापन को लागू करत है । 

[ स . एल - 350 19 ( 229 )/ 85- एस . एस- 2] 


S . 0 2684. - Whereas it appears to the Cential Grovernment 
that the cmployer and the majonly of the employecs in 
velation to the establislimer known as Mensis A . Balat 
Subramaniam Powerloon Factory 13 / 1, Kuhapalayam Road , 
Eliampullai, Salem Disl. have agreed that the provisions of 
the Emplojces Provident Fundy and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicabic to the said 
establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the vald Act , the Central Govern 
ment hereby upplies the provisions of the said Act 1o the 
and establishment . 

[ No. 5-35019( 236)/ 85-SS. II ] 


SO . 2682, - Whcicas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employees in 

clation to the establishment known as Mensis , Elmin Agencies 
Hivazi ltd ., NON . 41. N . M . M Roud , Aminijikarai, Madras 
24 including its branch 24 Vijaywada havc aurecd that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ). should be made 
applicable to the said establishment; 


का . आ . 2685.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स नेसामनी टैक्स, वेलान्दवालमई 637105, 
ईडापपड़ी , सेलम कस्बा । नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा -1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एल . - 35019( 234 )/ 85- एस . एस . - 2 ] 


Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by sub 
Section 14 ) of Section I of the shid Act , the Central Govern 
nient hereby applies the provisions of the said Act to the 
said cstablishment. 

[ No. S -35019( 229) 85. 55-111 
का . प्रा . h ; - - केन्द्र य सरकार को यह प्रीत होता है नि . 
मैमर्म रवि गम इंडस्ट्रिज , 7-1/ 14, जा . प्राई . इ . म , फेज-II पतवा, 
जिला अहमदाबाद । नामक म्यापन के समय नियोजक मौर कर्मचारियों 
क बहसम्म्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि 
पोर प्रक्र पं उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन का लागू किये जाने चाहिए । 

अन कन्द्र य मरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 क उपधारा- 4 
पारा प्रदत्त गस्तियो का प्रयोग करते हुए उप अधिनियम के उगबध उक्त 
स्थापन को लागू करत है । 


5 . 0 2685. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Nesamani Tex . 
Vellandivalasai 637105, Idappadi, Salen District, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the wid establishment; 


[ स . एल- 35019 ( 230 )/ 85- एस , एस - ] 


Now , theieforc , in crercise of the powers conferred hy 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the piovisions of the said Act 
to the said establishment : 

INo. S - 350191234), 85 -SS-II] 


$ .0 . 2683. Whercas it appears to ttc ( cn [ral Government 
that the employer and the majority of the employees in 
Iclation to the establishment Anown as Messrs. Ravi Gum 
Industries A - 14, G . D . C . Phase -JJ Vatra Dist. Anmcdebad 
be agreed that the provisions of tbe Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952 ), 
hould be made applicable to the süld establishmeni; 


Now , therefore , in cxercise of the power s conferred by sub 
sectior ( 4 ) of Section I of the nid Act, the Cential Govern 
ment bercby applies the provisions of the said Ict to the said 
establishment. 

INo. S- 35019 ( 230) 85. SS. II ] 


का . आ . 2686.---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स डी . पी . बी . प्रिन्टर्स , 6/ 48 . अवानाशी 
रोड , कोम्बटूर- 641037 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किये 
जाने चाहिए । 


झा , प्रा . 2661.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रत न होता है कि 
मैसर्स १० बालासुप्रमण्यम परकलम फैक्ट्र 13/ 1 . वाकापालायम रोड , 
ईलामपिसायाई, मेलम पाम्बा । नामक स्थापन के. गवद्ध नियोजक प्रार 
कर्मचारियो क बहुसंध्या इस बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचार। 
भत्रिप्य निधि मौर. प्रफर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
क. ध मा मापा को लागू किये जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लांग करती है । 

( सं . एल . 350 19 ( 227 )/ 85-एस . एम . - 2] 
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तारीख के पंप में नियुक्त करती है, जिसको उम्न अधिनियम के अध्याय 
+ ( धारा 44 और 15 के मित्राय जो पहले है । प्रवृत्त क जा चक है ) 
और अध्याय 5 और 6 धाग ( 76 का उप -धारा ( 1 ) और धारा 77, 
78, 79 पौर. 81 के मियाय जो पहले ह । प्रवृत्त नः जा नुक है ) के 
उपमंध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रयुत्त होगे अनि । 
___ गहतक जिले म -- 


- - 


- 


श्रम म राजम्ब ग्राम का नाम 

हृद बस्त सन्या 
1. अशोदा 

28 
.. साखोम 
3. जखोदा 
4. कमार 
- - - - - - - - - - - 

[ स . एम- 38013/ 10/ 85-एमागम -1 ] 
S . O . 2689. - - In exercise of the powers conferred by sub- sec 
tion ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948 ) . the Central Government hereby appoints 
the 1st June 1985 as the date on which the provisions of 
Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already 
been brought into foice ) and Chapters V and VI ( except sub 
section ( 1 ) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 
which have already beci brought into force ) of the said Act . 
shall come into force in the following areas in the State of 
Haryana namely - 


S. O . 2686 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the cstablishment known as Messrs D . P . V . 

Printers, 6 / 48. Avanashi Road, Coimbatore - 641037 have agrced 
Ibal the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1052 ), should be 
made applicable to the said estublishment ; 

Now, therefore . insercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho said establishment, 

No. S- 35019( 227) 85- SS - II ] 

नई दिल्लन , 25 मई, 1985 
का प्रा 2687.-. - केन्द्र य सरकार को यह प्रत न Fोता कि 
मैमर्म फन पियन दरप्राइमिम 111-अ , हागग गेड , बालकना- 26 
मामक स्थापन के संबंद्ध नियोजक मोर कर्मचारियों क बहुमथ्या इम बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952, 1952 का 19 ) के उपबंध उक्न स्थान को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रम : केन्द्र य मरकार , उप अधिनियम का धारा । क उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग फरसे हर उमन अधिनियम के उपबंध 
उका स्थापन को लाग करत है । 

[ स . एस-3 5017/ 68/ 85-एस . एम - :] 
New Delhi the 25th May, 1985 
S . O . 2687.- -Whereas it appoars to the Contral Government 
that the entployer and the majority of the employees in telut 
tion to the estalishment known as Messrs CLARION ENTER 
PRISES , 111- B , HAZARA ROAD, CALCUTTA- 26 have 
agrecd that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provistons Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said cstablishment; 

Now , therefore , in cxercise of the powery conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provision of the said Act lo 
the said establishment . 

( No. 5- 35017( 683885-SS . 
फा . मा . 2688 - मेन्द्र य सरकार को यह प्रतंत होता है कि 
मैसर्स सुपर डुपर 18-1 , पार्क स्ट्रट, फलकत्ता - 7 । नामक स्थापन 
के संबंध नियोजफ भोर मर्मचारियों क , बहमन्या इम मात पर महमत हो 
गई है कि कर्मधार भविष्य निधि और प्रमण उपबंध अधिनियम , 1952 ) 
( 1952 का 19 ) के उपबठघ उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत . पन्द्र य सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 क उपधारा ( 4 ) 
मारा प्रदत्त शस्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
म्पापन को लागू करता है । 

[ म० एम - 35017/ 69/ 85-एसएम ) 


28 


41 


- 


- 


- - 


" Sl. No. Namo ol Revenue Village 

Had Bast No . 
1 . Ashodha 
2 . Sarkhol 
3. Jakhoda 
4. Kasar 
jn the District of Rohtak ". 

No . 5-38013/ 10/85- 55 -1] 
वा मा 2610 . - - मन्द्र य सरकार को यह प्रत न कोसा है कि 
ममम गुप्र म पेपर मिम्स लि . , शोनिनिकेतन, 9वी मंजिल , 9, कमक स्ट्रीट 
कलकत्ता - 17 और पंक्ट्रीज (मिला ) रानीनगर गांव जिला नादिया में स्थित 
मामक स्थापम के मबन नियोजक और कर्मचारियो फ बहुसंख्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध 
मधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबंघ उक्त स्थापन का लाग 
किए जाने चाहिए । 

मन केन्द्र य सरकार , उमन अधिनियम की धारा- 1 क उपधारा 
मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम का उपवन उन 
स्पापन को लागू करती है । 

[ म . एस - 35017 ( 63 )/ 85एस एम - :] 
S . 0 . 2690. - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messrs Supreme 
Paper Mills Ltd. Shantiniketan, 9th floor , 8 , Camac Street , 
Calcutta - 17 including Fuctory (Mill) at village Raninagar 
Dist, Nadia , West Bengal have agreed that the provisions of 
the Employees Providont Funcis and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore, in crercise of the powers conferred by 
ouh - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishnient. 

[ No. S -35017163) 85- SS. III 
का . प्रा . 2691 केन्द्र य सरकार को यह प्रतत होता है कि 
मैमर्म माहरोजन टी कपनी, चटर्जी इंटरनेशनल मेंटर, 29ी मंजिल म्यूर 
नं . 1, 337. चौरंगी रोड , कलकना-71 नामक स्थापन के गंबंद्ध नियोजन 

और कर्मचारियों की बहमन्या इम गात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि भौर प्रम पबंध प्रागनियम , 1912 (1952 1 ( 9 ) . 
उपबंध उमत म्यापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S . O . 2688. ---Whcieas it appels to the Central Gocrnment 
at tho employer and the nigjority of the employees in 
relation to the cstablishment known as Messrs. Super Dooper 
18 - C , Park Street, Calcutta - 71 have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should he made applicable 
to the said establishment; 


Now therefore , in crercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 
Government herchy applies the provisions of the said Act to 
tho said establishment. 

[ No . S - 35017( 69 )/ 85. 5S. II ] 


मा या 689 - -कर्मचार गज्य में मा अधिनियम, 1918 
( 1948 का 34) क धाग 1 उपचाग ( 3 ) द्वारा पपा भक्मियों 
का प्रयोग करते हए , फैन्द्र य मरकार पनद्याग 1 मन , 1985 को उस 


[ भाग [[ - - अपर 3 ( ii ) ] भारत का राजपन - "जन 8, 1965/ पोट 19, 1917 

3083 

-- - - -- - - - - - - 
अत केन्द्र य मरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 का उपधाग- 1 

Now , therefore , in crercise of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
सारा प्रदम शक्तिया का प्रयोग करने हा उफ्त अधिनियम के उपबंध । Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
उक्त स्थापन को लागू करत है । 

The vad entnblishment. 
[ म . एम- 35017 ( 64 )/ 85- 1मएम- 

INo. S- 35018 ( 8) | SS. II | 
S .O . 2691 . - -Whereas it appears to the Central Government 

का प्रा . 69 1 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैगर्म 
that the employer and the majority of the employees in 

पंट रिसर्थ का रपारशन 293, एम एन रोय रोग, कलकसा- 38, नामक 
iclition to he establishmen known as Messrs. Nahorajan 
Teu Company Private Linutcil , Chattçıjee International ग्थापन के मम्बर नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
Centre 20th Floor, Suit No I 33 - A , Chowinghce Road , 

मशमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमध प्राधि 
Calcuttil -71 have agreed that the provisions of the employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish किए जाने चाहिए । 
ment; 
Now , therefore , in cierone of the powers conferred by 

अतः केन्द्रीय सरकार , सक्त मधिनियम की धाग- 1 की उपधारा- 4 
sula-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपबंध उकाम 
Governmennt herehy applies the provisions of tho said Act to 
the said establishnient. 

स्थापन को लागू करती है । 
[ No. S -35017( 64)/85- SS. II ] 

[ सं एस- 35017 ( 67 )/ 85एमएम - 2 ] 
का प्रा . 2( 4) ! -- केन्द्र य गरकार को यह प्रत न होता है नि 
ममर्म तामरलिप्ता कोआपरेटिब मा निग मिल्म लि 1 -03 मं . . आई ट . 

S . O . 2694. - Whercas it appears to the Central Government 
रोड रकम- , म , मगर मजिल फलकना- 54 और गाखा मिदनापुर 

th it the employer and the majoril , of the employees in 

relation to the establishment known 19 Messrs Paint Rencarch 
पश्चिम बंगाल में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियो Corpn. 295. S. N . Roy Road , Calcutta -38 have agrecd that 
* बहमपा प्रम बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि और 

the provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 

laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) मे उपबंध रक्त 

applicable , to the said establishment ; 
स्थापन का लाग किए जान चाहिए । 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
अर मान्द्रे य मरफार , उन अधिनियम क धाग - 1 क उपधाग- 4 

Sub-section ( 4 ) of Section [ of the said Act. the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
द्वारा प्रदत्त पास्तियों का प्रयोग करते हुए उश्न अधिनियम के उपबंध उमत to the aid establishment . 
स्थापन को लाग करत है । 

[ No. S-35017( 67)/ 85- 59. II] 
[ सं . एस- 35019( 455) 35-एम एम- : ] 

का . पा . 269 5.- - मेन्द्रीय मरकार को यह प्रन न होता है कि 
S . O . 2692 . - Whereas it appears to the Central Government मंमर्स क्राफ्टममेने 336 जयगोपाल इंडस्ट्रियल इस्टेट , भवानी शंभार ग्राम रोज, 
that the employer and the majority of the employees in 
rulotion to the establishment Known as Messrs. Tainaralipta 

दावर , बम्बई- 28 नामक स्थापन के संबंश नियोजक और कर्मचारियों की 
Co - operative Spinning Mills Ltd ., P - 93 , C .I. T . Road Schomc बहसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
VI- M , (2nd Floor), Calcutta - 54 including Branch at Sarat 
Pully P . O . & Dist Midnapore ( W . B . ), have agreed that the 

प्रकीणे उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयंघ उक्म 
provisions of the Employce Provident Funds and Miscel म्यापन को माग किये जाने चाहिए । 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment ; 

प्राप्त केन्द्रीय सरकार, उपत प्रधिनियम धाग -1 की उपधारा- 4 
Now, therefore. in exercise of the powers conferred by द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध उक्त 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Acr 

म्यापन को लागू करती है । 
to the said establishment.. 

[मं एम - 35018 ( 7 )/ 85-एम , एस - 2] 
INo. 5-35017 ( 65)/ 85-SS. I] 

s. o . 2695. -- Whereas it appears to the Central Government 
का मा . 2193 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

that the employer and the majority of the employees in 

relation to the establishment known as Messrs Crafts - man 336 , 
फिरेग एमभिएशम 190, सैट पालस रोड, एक्सटेंशन * द्रिा , बम्बई- 50, Jaygopal Industrial Estato Bhawani Shankar Cross Road , 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजफ और कर्मनारियों की बहुसंख्या इस 

Dadar, Bombay-28 have agreed that the provision of the 

Employees Providen Funds and Miscellaneous Provisions Act . 
मात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 

establishment; 
को लागू किए जाने चाहिए । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
अन केन्द्रीय सरकार, उम्त अधिनियम , को धाग- 1 की उपधाग - 4 Government hereby applies the provisions of the said Act to 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करले शुए. उमत अधिनियम के उपबंध 

the said establishment. 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No. S -35018( 70, 85- SS. I] 
[ एम- 35018 ( 8)/ 85-एसएस - 2 ] 

का . प्रा . 269 6. - केन्द्र य मरकार को यह प्रत न होता है कि 
SO. 2693 . -- Whereas it appears to the Central Government इंडियन ट्यूग प्रोटेक्टम 84- बी , फस्र्ट फ्लोर, वेयज रत्नज मार्म , दामामन्दर 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messts . Ferreira 

मार्ग, बम्बई- नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की 
ASHOTates 190 St , Paul s Road Extension Bandha Rombay- 50 महुसंख्या इग बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
have agreed that the provisions of the Employees Provident प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
shonld be made applicable to the said establishment ; 

को माग किये जाने चाहिए । 
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प्रतः केन्द्र य सरकार का अधिनियम क धाग - 1 क उपधाग- 4 

अन । केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 क उपधाग 
भाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा उक्त अधिनियम के उपबंध ( 2क ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए. पीर इममे उपाय 
उम्न स्थापन का लाग करती है । 

प्रन्मूच म विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापम को न न 
[ सं . एन- 35018 ( 6 ) / 85 - एम एम - 1] 

वर्ष क अवधि के लिए उम्न स्कम के सभ उपबंधो पे प्रवर्तन में छूट 

दत है । 
S . O . 2696 .-- - Whereas it appears to the Central Government 

अनुसूच 
that the employer and the majority oi the employees in 
velation to the establishment known as Messt5 Indun Tube 

1. उपन स्थापन के मबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
Products 84- B Ist Floor , Devji Ratanscy urg, Dana Bunder 
Marg , Bombav . 9 have agreed that the provisions of the El 

उत्तर प्रदेश का ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निर क्षण 
ployees provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, के लिए ऐम मविधा प्रदान करेगा नो केन्द्र य मरका . समय-समय पर 
1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the sirid 

निर्दिष्ट करें । 
establishment: 


Now, therefore, in exercise of the power s conferred by 
suh -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Gorernment heieby applies the provisions of the said Act to 
1kc said establishmeni. 

No . S -35018( 6)185- SS . II] 


___ नियोजक , मे निरक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम क गमाप्ति 
के 15 दिन के भीत . माय करेगा शो केन्द्र य मरकार, उक्त अधिनियम 
क धारा 17 क उपधारा ( क ) के खंर ( क ) के अध न ममय -समय 
प . निर्दिष्ट करे । 


का . पा 2097 - - केन्द्र य सरकार का यह प्रतत होता है कि 
मसर्म म्वाछम एंड कंपनं 13, गजाराम मोहन मारनी ( रामहरस्ट स्ट्रेट ) , 
कलकता- 9 नामक स्थापन के संबस नियोजक और कर्मचारियों के महु 
मंगया इस बात पर महम । गे गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपवध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
मागू किए जाने चाहिए । 


3 मामष्टिक ब मा क म के प्रणामन म , जिमके अमर्गन लेनाओं 
का रखा जाना, विवाणियो का प्रस्तुत किया जाना, ब मा प्रमियम या 
मवाय , लेखामों का अतरण , निरक्षण प्रभारों का सदाय आदि म है, जाने 
वाले मभ व्ययो का बलन नियोग द्वारा किया जाएगा । 

4 नियोजक केन्द्र य म. का . वाग प्रनमादित मामूहिक ब मा क म 
के नियमो क एक प्रनि भीर मब कम उनम मंशोधन किया जाए, तब 
उम मशोधन क प्रति तथा कर्मचारियो म बहुसंख्या घ, भाषा मे 
उसकी मन्य बातों का अनुवाद. सम्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्णित करेगा । 


अत: केद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के धारा- 1 को उपधारा - 4 वाग 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हा उक्त अधिनियम के उपबंध उक्न 
म्पापन को ग्लाग करत है । 

[ मं एम -35017 ( 66) / 85-एमएम -2 ] 


5. यदि कोई ऐमा कर्मसार , जो कर्मचार भविष्य निधि फा या 
चना अधिनियम के अध न छुट प्राप्त किसी स्थापन क भविष्य निधि का 
पहने ह मवस्य है, उसके म्यापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , 
सामहिक ब मा क म के मदम्य के रूप में उसका नाम सग्म्स दर्न परेगा 

और उमक बायन प्रावश्यक प्रमियम भाग्त य ज वन म मा निगम को 
मदस करेगा । 


S . O . 2697. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employces in 
relation to the establishment known as Messrs. Sovachem and 
Co. 13, Raja Ram Mohan Saran ( Amherst Strect ) Calcutta 
9 have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
should be made applicable to the huid establishment ; 


___ यदि उक्त म्फ म के अध न कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे 
बढाये जाते हैं तो नियोजक सामहिक ब मा क म के अधं न कर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदों में ममुषित म्प से वृद्धि क जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक म मा क म के अध न उपलम्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्काम के प्रध न 
अनुशेय है । 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35017(66)}85 -SS. II) 


7 मामूहिक ब. मा स्कीम में किसी बात के होते हुए में , यदि फिसो 
कर्मचारं क मृत्य पर इम क म के अधं न संदेय रकम उस रकम से 
कम है तो कर्मचार) को उस दशा में संदेय होत , अब यह उक्त स्क म 
के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारा के विधिक वारिस / नाम निर्देशिन 
को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमों के मन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


का० प्रा० 269 8:- - मैसर्स हैण्डलम हनटम्सोव जिवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रावास 
विकाम कालोनी , ए- 41, लाजपतनगर , मुरादाबाद ( य 4 / 11055 ) 
(जिसे इममें एमके पश्चात् उमन स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) के धाग 17 क उप 
धारा ( 2क ) के अध न छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

पोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किर्स पृथक अभिदाय या प्रमियम का संदाय किए बिना हो 
भारत प भबन म मा निगम को सामूहिक ब मा स्कम के अधीन जायन 
बामा के म्प में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारो निक्षेप सहबद्ध 
म मा क म , 1976 ( जिसे इसके पश्चात उक्त स्क म कहा गया है ) के 
मधोम उन्हें अनुशेय है ; 


8. सामूहिक ब. मा स्क . म के उपबंधों में कोई भी मंशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्न अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्म अवसर देगा । 
___ 9. यदि किम कारणवश, स्थापन के कर्मचार , भारत न ज बम बीमा 
निगम की उम्र सामूहिक ब मा क म के , जिसे स्थापन पहले अपना का 


- -- -- - -- 
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है , अधीन नही रह जाते हैं , क्या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो का his establishment, the employer shall inncdiately enrol bim 

as it member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
प्राप्त होने वाले फायदे किम र ति से कम हो जाते है, तो यह रह की 

Süly premium in respect of hiſ to the Life Insurance Cor 
जा सकती है । 

roration of India , 

6 . The employer shall arrange to cohance the benefits 
10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत नार ब के भीतर , available to the employees wider the Group Insurance 
जो भारत य ज वन ब मा निगम नियत कर, प्रमियम का मदाय करने में Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 

loyees under the said Scheme aro enhanced , so that the 
असफन रहता है , पीर पालिम को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 

bonefits available under the Croup ]nsurance Schemų are 
छूट रद्द की जा सकता है । 

more favourable to the employees than the benefits admissible 

under the Said Scheme. 
11. नियाजक द्वारा प्र मियम के सवाय में किए गए किस , निक्रम 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

wince Scheme, if on the death of an employee the amount 
क , दशा में उन मृत मवस्पो के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसो payable under this scheme be less than the amount that would 
को जा यदि यह छूट न दी गई हान , ता उक्स स्क म के अंतर्गत होने he payable had employee been covered under the said Scheme 

the employer shall pay the difference to the legal heir nominco 
बीमा फाययो के मदाय का उनग्दायित्व नियोजक पर होगा । 

of the employce is compensation. 
___ 12. उक्त स्थापन के मबध में नियोजक , इस स्क म के अधीम प्राम 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme. shall be made without the prior approval of the 
वाले किस सदम्य को मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो 

Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh and 
विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का सवाय तस्परता से और प्रत्येक where any amendment is likely to affect adversely the interest 
दशा में भारतीय जीवन ब मा निगम से ब माकृत रकम प्राप्त होने के 

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his approval. give a reasonable opportunity 
एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

to the employees to explain their point of view . 
[ स० एस -35014/ 140/ 85-एसएस-6 ] 

9 . Where . for any reason , the employees of the said estab 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
S . O . 2698 . -- Whereas Messia Handloom Intensive Develop 

Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment , or the benefits to the 
ment Project, Avas Vikas Colony A - 41, Lajpat Nagar , Mora 

employees under this Scheme are reducell in any manner , 
dabad ( UP/ 11055) ( hereinafter referred to as the said estab 

the etemption shall be liable to be cancelled , 
lishment) have applied for exemption under sub - section ( 2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 

premnium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
referred to as the said Act ); 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 

the cxemption is liable to he cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said cytablishment are , without making any 

11. In case of default, if any made by the omployer in 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment payment of premium the responsibility for paymept 
of benefits under the Group Insurance Scheme of tbe Life of Assurance benefits to the nominees or the legal 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur heiry of deceased members who would have been covered 
ance which are more favoll able to such employees than the under the said Schemc but for grant of this exemption , shall 
benefits admisstble under the Employees Deposit Linked he thot of the employer . 
Insurance Schemc, 1976 ( hereinulter referred to as the said 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme); 

Scheme the Life Insuranco Corroration of India ghall enouro 
Now , therefore, in exercise of the powors conferred by 

rrompt payment of the sum assuired to the nomineellcral 
sub- scction (2A ) of section 17 of the said Act and subjoct to 

heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 

within one month from the receipt of claim complete in all 
Central Government hereby exenipts the said establishment respects. 
from the oporation of all the provisions of the said Scheme 

____ INo. S- 35014/140185- SS- TV 
for a period of three years . 

नई दिल्ली , 27 मई, 1985 
SCHEDULE 

का० प्रा० : 2699- मैसर्म हैण्डलम इनटेन्सीय डिवलपमैंट प्रोजेक्ट , धोमपर 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

(बिजनौर ) ( य पी 16915 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
submit such returns to the Regional Provident Funds Com 
nissioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts and provide कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकण उपबंध अधिनियम 
such facilities for inspection , as the Central Government may 

1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
direct from time to time. 

कहा गया है ) की धाग 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए 
2. The employer shall pay such inspection charges as the 

जाने के लिए आवेदन किया है, 
Central Government may , from time to time, direct under 
lause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
within 15 days from the close of every month. 

कर्मचारी , किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
3 . All expenses involved in the administration 
of the Group Insurance Scheme, including maintenance of 

भारतीय जवन बीमा नियम की मामूहिक बीमा स्कीम के अर्घन जयन 
ccounts , submission of rerurns, payment of insurance pre 4 मा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
Tnia , transfer of accounts , payment of inspection charges ctc. 

फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निभेप महमद्ध 
hall be borne by the cmployer. 

मा स्कम. 1976 (जिसे हममें हमके पस्चात उक्न स्कीम कहा गया 
4 . The employer shall dispíay on the Notice Board of the 
stablishment a copy of the rules of the Group Insurance है ) के अधीन उन अनशैय है , 
icheme as approved by the Central Government and , as and 
When amended , alongwith a translation of the salient fea 

प्रत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
ures thereof, in the language of the majority of the emp ( 2क ) बाग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इसमे उपाबद्ध 
oyees . 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधान रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन 
5 . Whereas an employee . who is already a member of the वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छुट 
suployees Provident Fund or the Provident Fund of an 

देती है । 
stablishment cxcmpted under the said Act, is employed in 
229GI / 85 - 26 
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[ PART II - SEC. 3( ii )] 


मनुसूची 


1. उमन स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार 
समय-समय पर निर्दिष्ट करे 1 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम को समाप्ति के 
15 दिन के भंसर संदाय करेगा जो केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 क उपधारा ( 3 ) के अंड ( क ) के प्रधं न ममय-ममय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक घामा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखात्रों 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , मेमा प्रेमियम का 
संदाय , लेखामों का अंतरण , निरंक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने 
गाले गर्भ य्ययो का बहन मियोजक द्वाग किया जाएगा । 
___ 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार धारा अनुमोदित मामूहिक बमा कम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए , तब तक 
उम संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को महुसंख्या की भाषा में उमको 
मुख्य पातों का मनुवार , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शिम करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी म्यापन को भविष्य निधि 
का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोणक , सामूहिक वोमा स्कम के सवस्य के मा में उसका नाम सुरम्त 
वर्ण करेगा और उसका वामत प्रावश्यक प्रमियम भारत य जीवन ब. मा 
निगम को संवत्त करेगा । 


जो यदि यह छूट न ६ गई होती तो रकम स्कं म के अंतर्गत होसे, बंगा 
फायदो के मंदाय या उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निमातियो ! 
यिधिक बारिमो को ब मानत रकम का संवाय तत्परमा रो और प्रत्येक दणा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 
के म सर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014/ 142/ 8 5-ए मरम - ] 
New Delhi, the 25th May, 1985 
S . O . 2699 .- -Whereas Messrs. Handloom Intensive Develop 
iment Project , Dhampur ( Bijnor ) ( UP) 6915 ) (thereinafter refer 
red to as the said establishment ) have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of Section 17 of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952) (hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Central Governncnt 19 satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of piemium , in enjoy 
ment of benefits under ihe Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linkod 
Insurance Scheme, 1976 (heicinafter referred to as the said 
Scheme); 

Now , therefore, in exercise of the powers copferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule anncxed hereto , 
the Central Goveroment hereby exemple the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


____ 6. यदि उक्स स्कम के अर्धन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं सो , नियोजक सामूहिक ब मा क म के भर्ध न कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित म्प मे वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बेमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कै म के अधेन अनुशेय 


7. सामुहिक मा स्कोम में किस बात के होते हुए भी , यघि फिर्स 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धन मंदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेग होता जब वह उक्स स्कं म के अधीन 
होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निशिसो को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंवाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसा संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
मपमा अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचार , भारत य ज वन ब मा 
निगम को उस सामूहिक स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
प्रपन नहीं रह जाते हैं , या इस क म के अध न कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द कं जा सकती है । 
_____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत मारोन के भ तर , 
जो भारत य ज वन बीमा निगम नियत करें, प्र.मियम का मंदाय करने में 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो आने दिया जाता है तो 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए. किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत भवस्यों के नाम निर्देशिनियों या विविध बारिमों को 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
gubmit such roturts to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Uttar Pradesb , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Goverrocat may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay much inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month, 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts. gub 
mission of returna , payment of insurance premia , transfer of 
accounts. payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended . alongwith a tmnslation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employece. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment. the emplover shall immediately enrol him 
is a member of the Group In prance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the life Trgurapce Cor 
poration of India , 


6 The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
hle to the employees under the Grour Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the emplovees under 
the said Scheme are enhancol, so that the benefits available 
under the Groun Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the headfits admissible under the said 
Scheme 


7 . Notwithstanding anything containert in the Groun Insur 
Anne Scheme, if on the death of in onzployec the amouni 
povable under this scheme he lege than the amount that woul 
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be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heinominee of the employce is compensation . 

8 No wniendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Cummusscr. Uiter Pradesh and 
where any amendment is likely to affec. adversely the interest 
of the employees , tho Regional Provident Fund Commis 
Soner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the enployees 10 cxplain thcir point of view , 

9 . Where , for uny reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain coverej under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cniployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for jy reason , the cmployer fails to pay the 
Premiunn etc . within the duve date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Tipsc , the exemption is liable to bo cancelled . 

11. In cuyo of default, if any made by the employer in 
rayment of premium the responsibility for payment of ansur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
nicmhers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption, shall be tha of the emp 
loycr . 

12 . Upon the death of the members covered upder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the yum pasured to the nomineellegal 
heirs of the deceased incmher entitled for it und in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 


INo. S -35014|142185 - SS-IV] 


अन सूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उप 
धारा ( 3फ ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत 
किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का 
अंतरण , निरीक्षण प्रभारी संदाय आदि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदस करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारि 
यों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में हिसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती जन वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजका कर्मचारी के विविध वारिस/ नाम निर्देशिती को 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


का . आ . 2700 : मैसर्स हेण्लूम इनटेन्सीव डिवलप 
मेंट , कारपोरेशन , इंडस्ट्रियल इस्टेट , गोरखपुर ( यू पी ) ( यू 
पी / 6525 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
• किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदो में अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती 
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SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regionu Provident Fund Com 
missioner Uttar Pradesh , maintain such Accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time, 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोक्न 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिको-स्पष्ट करने का यक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के फमचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम अधीन के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को न्यागत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यत्तिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्व 
शितियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदो 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक, इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसी को बीमाहत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 141/ 85-एस एस-IV ] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may, from time to time, direct under 
clausc ( 3 ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Submission of returns , payment of insurance prémia , tranfer 
of accounts , payment of inspection chargey ctc. shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on tho Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 
. 5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Employecs Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees linder the Group Insurance Scheme 
appropriately , if thc benefity avalable to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Group Scheme are more favour 
able to tho employces than the benefty admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme bc less than the amount 
that would be payable had employce been covered under 
the said Schenie, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nomince of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
iance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affcct adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Taslliance Corporation of India 
As alreacly aconted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the cxcmption shall be liable to be cancelled . 


50 2700 - Whereas Messrs Handloom Intensive Deve 
lopment Corporat on, Industrial Estate , Gorakhpur , Uttar 
Pradesh (UP //6525) (hereinufter referred to as the said csta 
blishment) have applicd tor exemption under sub -section (2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 
reforred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the suid establishment are , without making any 
separate contribution or payment of prenuum , in enjoyment 
of bencfity under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees thun 
the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


10 . Where, for any reason , the cmployer to pay the 
premium etc . within the dire date. as fixed by the Lifc 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse, thc exemption is liable to be cancelled . 

11 . Tn case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsihility for ravment of ac 
qurance . benefits to the nominees or the local heirs of 
deceased members who would have heen covered under 
the said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that of the employer , 

12. Unon the denth of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
ensure prompt ravment of the sum ssured to the nominee ! 
local heir of the deceased membr . antitlet for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

[ No. S-35014 / 141 / 85- SS -IV] 


Now , therefore , in exercise of the powers çonfeired by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Schemc for i period of thrce years . 
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स्थापन की भविष्य निधि का या उक्त निधि का पहले ही 
मदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है 
तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तुरन्त धर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है । तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन अर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप 
में वद्धि की जाने की व्यवस्था पारेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिका बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए , 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक नर्मचारी के विधिका वारिस /नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सदाय करेगा । 


का . प्रा . 2701. --- मं सर्स हैण्डलूम इनटेम्सीव डिवलप 
मेंट प्रोजेक्ट , पुष्पराज टाकीज के पीछे , सिविल लाइन 
फैजाबाद ( य . पी / 11080 ) (जिम इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 39 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उका 
स्थापन के कर्मचारी, किसी प. थक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में फायदे 
उठा रहे है और ऐमें कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्माचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची है विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एमी 
सविधाएं प्रदान बारेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर 
निदिष्ट करे । 

2. नियोजय , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा --17 की उपधारा ( 34 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 
प्रभार संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों वा बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कार्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. पदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्रात किसी 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस , सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद 
की जा सकती । 


___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक , उस नियत 
सारोड के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम 
नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और 
पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छट 
रई की जा सकती है । 


____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशिनियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 

amount payable under this scheme be less than the amount 

that would be payable had cmployee bocn covered under 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर 

the said Scheme, the employer shall pay the diflcrence to 

the legal heir / nominee of the employee as compensation . 
उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में tance Scheme, shall be made without ibo prior approval of 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 

the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesb 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

interest of the cmployees , the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval , give a reason 
[ संख्या एस - 35014/ 143/ 85- एस एस- 4] 

able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


9 . Where, for any rcason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
10 the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Wbere , for any reason , the employes to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the cxemption is liable to be cancelled . 


S. O . 2701.. - Whereas Messrs Handloom Intensive Deve 
lopment Project, behind Pushpraj Talkies, Civil Lines , Faiza 
bad , (UP11080 ) (hereinafter referred to as the said esta 
blishmont ) have applied for cxemption under sub- section (2A) 
of Section 17 of the Employces Provident Funds and Mis 
cellançous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 

And whercas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of piumjuin , in cnjoyr :nt 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employces that 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Schemc) , 

Now , therefore , in exercise of the powers confcrred by 
Sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the condition , specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11 . In casc of default, if any nadc by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominccs or the legal hoirs of 
deceased members who would have been covered under 
the shid Scheme but for grant of this exemption, shall be 
that of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered iinder the 
Schenc the Life Insurance Corporation of lodia sball 
ensure prompt payment of tho sum assitrcd to the nomince / 
leval Geirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

INo. S-35014 /143 / 85- SS -IV) 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishnient shull 
submit such returns to the Regional Provident Find Com 
missioner Uttar Pradesh , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time, 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days froni the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , poyment of inspection charges ctc . shall be 
borne hy the employer . 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in tho language of the majority ofthe employees . 


का . पा . 2702 . -- मैसर्स सिन्थेटिक्स इंडस्ट्रियल कार 
पोरेशन ( ए ) डिबीजन माफ लोहिया मशीन्स लिमिटेड ) सी - 3, 
पनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट , कानपुर - 208022 ( युपी / 5157 - ए ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) के मधीन छुट दिए जाने के लिए प्राधेवन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक प्रभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहित बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अमुकुल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का . प्रयोग करते हुए, और 
इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


5 . Whereneun employce . who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immcdiately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to cphance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the henefits available 10 1he employecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Groun Insurance Schenic nie moro favourable 10 
the eople than the benefits admissible under the said 
Scheme 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - 


- 
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अनुसूची 

हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
निधि प्रायक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

को यक्तियुक्त अवसर देगा । 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रदद 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

की जा सकती है । 
3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो छूट रदद की जा 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

सकती है । 


___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , मामहित 
बीमा स्कीम के सदस्य के रुप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से व द्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन 
फायदों मे अधिक अनुकल हों तो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निवेशिती की 
प्रतिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए 
गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदों 
के संदाय का उल्लरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 450 14/ 115/ 85- एसएस- 4] 

Do० भट्टाराई, अवर सचिव 


S . O . 2702 , — Whereas Messrs Synthetics Industrial Cor 
poration Limited ( A Division of l ohia Machines Limited ), C - 3 , 
Panki Industrial Estate , Kanpur - 208022 ( UP / 5157- A ) ( here 
inafter referred to as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub- section ( 2A) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefity under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insui 
rance which are more favourable to such employees than 
the beacfits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( heieinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व मनमोवन 
के बिना नहीं किया जाएगा और अहां किसी संशोधन से 
कश्चमारियों के हित पर अन कल प्रभाव पड़ने की संभावना 


Now , therefore , in exercise of the poworo conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annoncd hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
meat from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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SCHEDULE 

नई दिल्ली , 30 मई, 1985 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

____ का . आ . 2703.- - मैसर्स सूजा रबड़ प्रोडक्ट्स , 45 , 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts and provide पटटामगलम स्ट्रीट , माइलायतुराय- 609001 ( टी एन / 8827 ) 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

( जिसे इसमें इसके पश्चात. उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
Central Government may , from time to time, direct under . 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
clause ( a ) of tub- qection ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 duys from the close of every month 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 22 ) 
3 . All expenses involved in the administration of the के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Bubmission of returns , payment of insuranco premiu , transfer 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be 
borne by the employer. 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
when amended, alongwith a translation of the salient features 

रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
thereof, in the language of the majority ofthe employees. 
5 . Whereas an employce , who is already a member of 

से अधिक अनकल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गयां 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer ball immediately enrol है ) के अर्धन उन्हें अनुशेय है ; 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
Corporation of India . 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employoes under the Group Insurance Scheme और इममे उबपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
appropriately , if the benefits available to the employces linder 
the said Schemo are enhanced , so that the benefits available रहते हए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
the employces than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

अनुसूची 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the ___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
amount payable under this scheme be less than the amount 

निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजगा और 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
the legal heir / nominoe of the employee as compensation . 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
the Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
interest of the employece , tho Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के 
able opportunity to the employees to explain their point of 

खेड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
view . 
9 . Where , for any reason, the employees of the said 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled. 

प्रभारों, संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
10 . Where , for any reason , the employer to pay the नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
premiumy etc within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and thy policy is allowed 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
11. In case of default, if any , made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of As संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
surance benefits to the nomines or the legal heirs of 
deccased members who would have been covered under कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का 
the said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that of the employer . 

अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme thr Life Insurance Corporation of India shall 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
ensure prompt payment of the sun assured to the nominee / 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में 
plote in all respects . 

नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
[ No. S- 35014115185- SS-IV] 


- - -- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 
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के सदस्य के रस में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और सं दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
को मंदत करेगा । 

सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस .-35014/ 134/ 85-एस . एस .- 4] 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

New Delhi, the 301h May, 1985 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे ममचित रूप से 

S . O . 2703.-- .Whereas Mcoars Suja Rubber Products, 45, 

Pattamangalam Street , Mayiladuttrai - 609001 ( TN/ 8827 ) 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

( hereinafter referred to as the said establishment) 
के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

have applied for exemption under sub secuon ( 2A ) of Section 

17 of the Employees Provident Funds & Miscellancous Pro 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन visione Aci, 1952 ( 19 of 1942 ) hereinafter referred to as 

the said Act ) ; 
अनुज्ञेय हैं । 

And whereas , the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishment are , without making 
7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए any beparate contribution or payment of premium , in enjoy 

meat of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
भी , दि किसो कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
म देय रकम उम रकम मे कम है तो कर्मचारी को उस दशा Insurance which are more favourable to such employcoy than 

the benefits admissible under the Employees Deprysit Linked 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो Insurance Schome, 1976 (herçinafter referred to as the said 

Scheine ) ; 
नियोजक कर्मचारी के विविध बारिम नाम निर्देशिती को 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
प्रतिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

sub- section (2A) of section 17 of the sail Act and subject 
संदाय करेगा । 

to the conditions specified in the Schodulo annexed hereto , 
the Central Government bereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , Scheme for a period of three years. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 

SCHEDULE 
के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन मे 

1. The omployer in relation to the said cstablishment shall 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो , submit such ietins to the Regional Provident Fund Corimiy 

sioner , Tamilnadu , maintain such accounts and provide such 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से facilities for inspection , as the Central Government may 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त 

clirect from time to time. 
अवमर देगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Centrul Government inay, from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

within 15 days fromthe close of every month. 
जीवन मोमा निगम को उम सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme. including maintenance of accounts , 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नही रह जाते हैं , या 

submission of relurms, payment of insurance premin, transfer 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रापा होने वाले फायदे 

of accounts, payment of inspection charges etc , shall he borne 

hy the employer . 
किसी रीति मे कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती 

4 . The employer shall display on the , Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of tho Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख thereof, in the language of the majority of tho employees . 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 5. Whereas an employee, who is already a member of the 

Fmployees Provident Fund of the Provident Fund of an 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को 

establishment exempted under the said Act, is omployed in 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

bis cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay Decen 

sary premimum in içspect of him to the Life. Jusurance Cor 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए poration of India , 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मन मदस्यो के नाम निर्द 

6 . The employer shull arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Sche 
शितियों या विधिक वारिसों को , जो यदि यह छुट न दी गई ne appropriately , if the benefits Available to the crnployecs 

Tinder the said Scheme are enbunced , so that the benefits 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 

available under the Group Insurance Scheme are more 
मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
rayable under this scheme he less than the amount that 
would ho nayable bad employee been . covered under the 
said schemo, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nomince of the employee as compensation 
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- 
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8. No amcndmont of the provisions of the Group Insurance - 

2. नियोजका, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
Suncme, shall be made will out the prior upproval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
where any amendment is likely to affect adversely the inte 
rest of the employecs, the Regional Provident Fund Commis सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
soner shall before giving his approval, give a reasonahle 
opportunity to the employcus to explain their point of view . 

के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें । 
9 . Where . for any reason , the employees of the said estab 

3 स मुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
Jishment do not remain ciwored linder the Group Insurance 
Sccheme of the Life Insurance Corporation of India is al . 

लेखाओं क रखा जाना विवरणयों का प्रस्तुत किया जन. 
rendy adopted by the suid establishment, or tho benefits to 

मोमा प्रमियम का मंदाय , लेखाओं का अनरण निरीक्षण 
Ine employees under this Schenne arc reduced in any manner, 
the exemption shall he liable to te canallcd . 

प्रभागेका मंद य अदि भी है , होने वाले सभी ब्धयों का वहन 
10 . Where , for any 1 ? yon , the employer followed to pay नियोजन द्वारा किया जाएगा । 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
10 lupsc , the cxcmption is liable to be cancelled . 

___ 4. नियोजका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक 
11. In case of default if any made by he employer in 

बोमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमे 
payment of premium ho responsibility for payment of ass संशोधन किया . रा , तब तक उस मंशोधन की प्रति नथा 
urance benefits to tbe nomincca of the legal heirs of doceused 
members who would have been covered under the said कर्मचारियों को बहुसंख्या की भागा में उसकी मुख्य बातों 
Scbeme but for grant of this everptior , shall be that of the 
employer . 

का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदणित करेगा । 
12 , Upon the death of the members covered under the 

5. यदि कोई सा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt paynxont of the uni assured to the nomincelcoa ! या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की 
heit of the deceused member entitled for it and in any case 
within one month from ile rezer ! of claim complete in all 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
respects. 

नियोजित किया जाता है, तो नियोक, मामूहिक बीमा स्कीम 
[ No . S-35014 134 85- SS-IV) 

के सदस्य के सप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
काआ , 2704. - भमर्म प्रणान्त टैक्सटाइलज प्राइवेट लि . 

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
रंगास्वामी नगर, वेदापट्टी पोस्ट कैम्बटूर ( टी एन 1178) , 

को मंदन करेगा । 
(निमे इस में इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 

फायदे बढाए जाते हैं तो नियोगक स भूहिक बीमा स्कीम के 
1952 ( 1952 क 19) ( गिने इसमें इसके पश्चात् अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित प में 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग 

वदि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
( 2 ) के अधीन छूट दिए गाने के लिए आवेदन किया है ; लिए स महिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन 
स्थापन के कर्मचारी, मिनी पृथा अभिदाय या प्रीमियम का अनुज्ञेय हैं । 
मंदाय किए बिमा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जोवन बीमा के रूप में 

भी , यदि किसी कर्मच रो की भत्य पर इस स्कीम के अधीन 
फायदे उठा रहे हैं और ऐमें कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

मंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो मनचारी निक्षेप महबद्ध 

में मंदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

नियोगका कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिनी को 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतिकार के रूप में दोनों रकानों के अलर के बराबर रकम 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का मंदाय करेगा । 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
हा और इससे उपाय अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पर्व 
रहते हए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

किनी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 

पड़ने की संभावना हो , वही प्रादेशिक भविष्य निधि आयफ्न 
अनुसूची 

अपना अन मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण 
1 . उक्त स्यापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

स्पष्ट कारमे को युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं 

9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट जीवन बीमा निगम को उस स भूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है , अधन नहीं रह जाते हैं , या 


- 


- 
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इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
किमी रीमि से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकता Scheme as approved by the Cootral Government and, as and 

when amended , alongwith & trupslation of the salient features 
thereof, in the languago of the majority of the employees . 


5. Whereas un employec , who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxcmpted under the said Act, is employed in 
bis establishment , the employer shall immédiately enrol hidh 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premimum in respect of him to the Life Iurance Cor 
puration of India . 


10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत सार स्त्र 
के भोसर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत करे , 
प्रोमियम का मदाय करने में असफल रहता है, ऑर पालिमी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोजमा द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
फिपी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
तियों या विविध वारिमो को जो यदि यह छूट न दो गई 
होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बामा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगका इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उनके 
हकदार नाम निर्देशितयों /विविध बारिम को बीमा कूत रकम 
बा मंदा तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जान 
बामा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर भूनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस - 35014/ 135 / 85 - एस एस - 1 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
availablo to the employees unde: the Group Insurance Sche 
mo Appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schemc arc enlunced , so ihat the benefits 
available under the Group Insurance Schensure more 
tavourable to the employees than the benefity admissible 
linder the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
runce Scheine, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployce been covered under the 
Said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominec of the cmployed as compensation. 


0 . Nu amendment of the provisions of ihe Group Insurance 
Subeme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamilnadu und 
where any amendment is likely to affect adversely the inte 
Ityt of the employecs , the Regional Provident Fund Conduis 
sioner shall before giving his appro . al . give a reasonablc 
opnortunity to the enployees to explain their point of view . 


9 . Wherc , for any reason, the employees of the said estab 
lisbnient do not remain coseted under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
teady adopted by the tail establishinchi, on the benefits to 
The cmployees under this Scheple arc reduced in any n . anner , 
the exemption shall be liable to he Lancelled . 


S . O . 2704 . -- Whereas Messrs Pravnanth Textiles Private 
Limited , Rangaswamy Nagar , Vedapatty Post , Coimbatore 
641007 ( TN | 1178 ) (hereinafter referred to as the said estab 
lishment ) have applied for exemption under sub -section (2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscella 
nçous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
ibe employce , of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naiure of lilo 
Insurance which are more favourable to such employees thin 
the benefits admissible under the Employcos Deposit I inhed 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


10 . Where , for any issun , thc cmployer followed to pay 
the premium etc. within the due date , as fixed by tho Life 
[rsi runce ( Orporation of India, and the poliny is allowed 
telapae , the cremption is liable to be cancelled . 


11 In case of defaull, it any made by <he employer in 
pa ment of premium the responsibility for payment of aby 
urance benefits to the nominery or the legal heirs of de. As d 
members who would have been wovused under the said 
Scheme hut for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Nuw . the cloie , in CROI ) of the powers conferied by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three yeurs. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Cormation of India shall ensure 
prompt payment of the sun assured to the norrince legal 
heirs, of the deceased member entitled for it and in unv case 
within one month from the receipt of clair complete in all 
respects, 

INo. S -35014/ 135 85- SS-IVI 


SCHEDULE 


1 . The cmployer in relation to the bald establishment shall 
gubmit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Tamilnadu , maintain such accounts and provide such 
fucilitier for inspection , as the Central Government may 
Jirect from time to time. 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
( ential Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the closo of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
CroLip Insurance Scheme, including maintenance of accoounts, 
sulimission of returns, payment of insuranco premia , transfer 
of accounts , paymept of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 


का . आ . 270 5. -- मैसर्म काली मैट्रीयल हडलिंग 
सिस्टमन , 42/ 6 - बो , मद्रास रोड , मेलाकोवरी-6 12002 , 
कुम्बाकोनम ( टी एन / 16326 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 सा 19 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम महा गया है ) की धाग 
17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए, 
आवेदन किण है ; 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किा बिना है , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में 
फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बोमा स्कीम , 1976 (मिम इसके पश्चात् उक्त : कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ; 


अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इसस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष को अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देता है । 


के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
अधान अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किम बात के होते हुए 
भी , यदि किमी कर्मचारी की मात्रा पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उम रकम में कम है तो कर्मचारी को उस दशा 
में मंदेय होतो जव वह उक्त स्कोम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस / नाम निर्देशित । को 
प्रतिकर के रूप में दोनो रकामों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय कोरेगा । 

8. मामूहिक बमा रकम के उपबंधो में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और पहा किमी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दप्टिकोण स्पष्ट करने 
को युक्तिय क्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारत य 
जीवन बामः निगम को उस समूहक बामा स्कीम के जिस 
स्थापन पहले अपना चुका है, अर्धन नहीं रह जाते है, या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमो रोति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक प्रादेशिक वष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को एमी विवणियां भेजेगा और 

मे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट 


करें । 


10. यदि किनो कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रामियम का मंदाय करने में असफल रहता है और , पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद की जा सकती 


2. नियोजका, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक म स को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्चोम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि क या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की विप्य 
निधि का पहले से हो सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजन 
किया जाता है, सो नियाजक, मामूहिक मामा -कीम के सक्स्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत . 
आवश्यक्ष प्रोमियम भारतीय जीवन बीस निगम को संदल 
करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते हैं तो नियोगका सामहिक बोमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि को नाममा करेगा जिससे कि कर्मचारिस 


11. नियोजक द्वारा प्रामियम के मंदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम का दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
णितियों या विविध बारिमा को जो यदि यह छूट न दी गई 
होता तो उक्त स्कोम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय 
का उत्तरदायित्व नियोगका पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के मबध्र में नियोकि इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किमा सदस्म की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देतियों /विविध वारिमां का बामाकृत रकम 
का मदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बामा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
जीतर सुनिश्चत करेगा । 

ग . एम- 35014/ 130/ 85- एम एस - 4 ] 

ए के द्वारा , उबर सचिन 


SO . 2705 , — Wheças Mests Kali Material Handling Systeins 
42 6 - B . Madras Road , Mela Kaveri-612002, Kumbakonam 
(TN 16326) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applict for cremation under still-sertion ( 2A) of Section 
17 of the Employecs Provident Funds & Miscellaneouy Pio 
Visions Act , 1952 , ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as 
the said Act ) : 
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भारत का रामपन : जन ४, 1985/ ज्येष्ठ 18, 1907 
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- - - - - - - - 
And whereas , the Central Government is satisfied that 

II. In case of default . ! any made by the employer in 
the employecs of the said ostablishment are , without making rijvinent of premium the responsibility for payment of ass 
ally veparate contribution or payment of premimunn, in enjoy - 

brance Fenefits to the nominecy or the legal heirs of deccáncd 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of thc 

members who would have been covcıed under the said 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life henic bu for giant of this exemption, shall be that of the 
Insurance which are more favourablo to such employees than cinployer. 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme) ; 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

prompt payment of the yllin Sued to the nominee Icgal 
Now , therefore , in exercisco of the power s conferred by 

heirs of the deceasell member entitled for it and in Eny case 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

within one month from the in .cpt of claim complctc in all 
to the conditions specified in the Schedule annexei hereto , 

Jespects. 
the Central Government hereby exempts tbe snid establish 
nient from the operation of all the provision of the said 

INo. S-35014| 136 / 85-SS-IV ] 
Scheme for a period of thicc years. 

A . K . BHATTARAI. Under Secy . 
SCHEDULE 


नई दिल्ली , 31 मई , 1985 


का . आ . 2706 : – केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के 
माथ पठिन धाग 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हाए , भारत कोकिग कोल लिमिटेड , धनबाद के बरारी कोक 
वर्कर्म जो भारत सरकार का एक उपक्रम है के नियमित 
कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 मई 1972 
से 30 सितम्बर , 1985 तक की अवधि के लिये जिसमें 
यह तारीख भो मम्मिलित है , छूट देती है । 

2 . उक्त छूट निम्नलिखिन शर्तों के अधीन है , अर्थात : 
( 1 ) पूर्वोक्न कारखाना , जिसमें कर्मचारियों नियोजित 

है , एक रजिस्टर रख्नेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्म 
चारियो के नाम आर पदाभिधान दशित किए 
जाएंगे , 


1 . The employer in relation to the said establishment sball 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Tamilnadu , maintain slich accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government Isay 
direct from time to time . 

2 . The omployer shall pay such inspection charges as the 
Central Goornment may, from time to time, direct under 
clause (al ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premii, transfer 
of accounts , paytncnt of inspection charges ell . shall be hoine 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishment, a copy of the rules of the Group lasurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when einended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the languago of the majority of the cmployees . 

5. Whereus an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablisbment exetnpted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immodiately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Wiry premimum in respect of him to the Life Insurance Cor 
Duration of India , 

6 . The eruployer shall ituneu emnunce the benefits 
available to the cmployces under the Groun 11 - ilunce Sche 
mc appropriately , if the benefits alwlable to the employees 
under the suud Scheme ure enhanced , so that the benefits 
Hvailable under the Group Insurance Scheme 10 more 
favourable to the employees thui <hc bcnefits admissible 
under the said Scheme, 

7 . Notwithstanding anytnint contained in the Group Instl 
tance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payahle under this schema he lose than the amount that 
would be payable had cmplovca beer overcd under the 
vid Scheme, the enployer all pay the difference 10 ihe 
legal heir nomince of the employee as compensation , 

* No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schiene, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissiontr, railindi and 
where any amendment is likely to affect adversely thc inte 
real of the employees, the Regional Provident Fund Commis 
crnci shall before giving his approval give a reasonable 
opportunity to the cinployees to urplain their puint of view , 

I Werf , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Schenye of the Life Insurance Corporation of nciu 15 al 
ready adopted by the saurl establixhment, or the benefits to 
the employecs under this Scheme se reduced in any manner. 
the cremption shall be liable to be cancelled , 

10 Where , for any roon , the employer followed to PAV 
the premium otc . wthin the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
10 lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधि 

नियम के अधीन ऐमा प्रमुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , 
जिनको पाने के लिये वे इम अधिसूचना द्वारा दी 
गई छूट के प्रवृत्त होने का तारीख से पूर्व संदत्त 

अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते , 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिये यदि कोई अभिदाय पहले 

हो संदत्त किये जा चुके है, तो वे वापस नहीं 
किये जाएंगे , 


( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवृत्त था ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि 
कहाँ गयो है ) ऐसी विवणिग्यां ऐसे प्रारुप में 
और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 
के अधीन उसे उक्त अवधि के बाबत 

देनी थी , 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा . 45 की 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया 
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( घ ) ऐसे कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर , लेखा बही या अन्य 
दस्तावेज , की नकल करना या उससे उद्धरण 
लेना । 

[ सं० एस - 38015/ 12/ 83 - एच पाई ० ] 


कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम 
का कोई अन्य पद धारी - - - 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन . 

उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी 
के विशिष्टियों को सत्यापित करने के 

प्रयोजनों के लिए , या 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
विनिमय , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेखा उक्त अवधि के 

लिए रखे गए थे या नहीं , या 
(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन 
प्रसुविधाओं को , जो ऐसी प्रसूविधाएं हैं जिनके 
प्रति फलस्वरुप इस अधिसूचना के अधीन छुट 
दी जा रही है , नकद और वस्तु रुप में पाने 

का हकदार हुआ है या नहीं , या 
(iv ) यल अभिनिधिचत करने के प्रयोजनों के लिए 

कि अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने 
के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , 
ऐसे किन्ही उपबंधों का अनुपालन किया 
गया था या नहीं , 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
हम मामले में छुट को भुतलक्षो प्रभाव देना आवश्यक हो 
गया है क्योकि छुट के लिये आवेदन देर से प्राप्त हुआ था । 
किन्तु यह प्रमाणित कया जाता है कि छुट को भूतलक्षी 
प्रभाव देने में किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकुल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


New Delhi, the 31st May , 1985 
S . O . 2706 . - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 911 or the Er. ployees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
exempty the regular en ployees of the Buraree Coke Works . 
belonging to Bharat Coking Coal limited, Dhanbad, a 
Government of India Undertaking, from the operation of 
the said Act for the peiod from 1st day of May, 1972 upto 
and inclusive of 30th day of Septeniher , 1985. 


The above exemption is subject to the following conditions, 
namely : 

The aforesaid factory wherein the employees are 
cmployed shall muintain a register showing the 
names and designations of the c cmpted omployees; 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा - - 


Notwithytanding this cxemption , the cmployees shall 
continue to receive yuch benefits under the said Act 
to which they might have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the dato 
from which exerxption grantod by this notification 
opcratcs; 


The contributions for the cxempted 
already paid , shall not be refunded ; 


period, if 


4 . 


The employer of the said factory shulr wubmit in 
respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ) , such returny in auch 
form and containing such particulars as wero due 
from it in respect of the said periood under the 
Employees State Insurance ( General ) Regulations , 
1950; 


( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक में यह 

अपेक्षा कमा कि वह उसे ऐसो जानकारी दे 

जो वह यह आवश्यक समझें , या 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अभियोग में कारयाने , स्थापन , कार्यालय या 
परिमर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
करना और उसके भारमाधक व्यक्ति में 
यह अपेक्षा करता कि वह व्यक्तियों के नियोजन 

और मजदूरी के संदाय मे मबधित ऐसे लेखे , 
बहियां और अन्य दस्तावेज , कैसे निरीक्षक या 
अन्य पद धारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको 
परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे 

जो वह आवश्यक समझे , या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को उमके 

अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को 
जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति 
को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
पद धारों के पास यह विश्वास करने का युक्ति 
युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , परीक्षा 
करना , या 


5 . Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shall, for the purposes of — 


( i ) verifying the particulars contained in any retur 

submitted under sub - section ( 1 ) of yestion 44 for 
the said period ; or 


( ii ) 29ceitaining whether registers and records were 

maintained as required by the Fmployec Stato 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits providel hy the employer in 
cash and in kind being benefits in considerution of 
which comption is being granted under this 
notification ; or 
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विविरणी की विशिष्टियों को मत्यापित 
करने के प्रयोजनों के लिये, या 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 

the said factory be empowcit4 10 – 
( a ) rcquire the principal or in .mediate employer to 

furnish 10 him guch information as he may 

consider necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal ou imme 
diate employer at any reasonable time and re 

quirc any person found incharge thereof 10 
produce to such Inspector or other offical and 

allow hinr to examine such accounts , books and 
other documents relating to the employment of 
persons and payment of wages or to furnish to 
him such information dy he may consider 

necessary ; or 
( c ) examine the principal or immediate employer, 

his agent or servant, or any person found in 
such factory, establishment, oflice or other pre 
mises or any person whom the said inspector 
or other official has casonable cause to believe 

to have heen un employec; or 
( d ) make copics of or take extricts from, any 

register , accolint book or other docuinent main 
tained in such factory , establishinent , office or 
other penises . 

INo . S-38014 / 12 83 - HI ) 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case us the application for exemption was 
received late . However, it is certified that the grant of 
exemption with retiospective effect will not affect the interest 
of anybody adverycly . 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधार ) 
विनियम , 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर 
और अभिलेख उक्त अविधि के लिये रखे 

गए थे या नही, या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिये कि कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी 
गई उन प्रसुविधाओं को जो ऐसी प्रसू 
विधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरुप इस अधि 
भूचना के अधीन छुट दी जा रही है , नकद 
और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना 
हुआ है या नही , या 


(iv ) यह अभिनिचित करने के प्रयोजनो के 

लिये कि उस अवधि के दौरान जब 
उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के 
उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबंधों का 
अनुपालन किया गया था , या नहीं , 


निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से 

यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी 
जानकारी दे जो यह आवश्यक समझे , या 


___ का . आ . 2707. - -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के 
साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मंख्या का . आ . 4327, तारीख 24 नवम्बर, 1984 के 
क्रम में हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिटेड, विशाखापटनम को , 
उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल , 1984 से 31 माचं, 
1985 तक की , जिसमें यह तारीख भी मम्मिलित है , एक 
वर्ष की और अवधि के लिये छुट देती है । 

2. उक्त छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् : 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवध की बाबत 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवृत्त था ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि 
कहा गया है ) ऐसी विवरणियों ऐसे प्रारुप में और 
ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य 
बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

उमे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया 
कोई निरीक्षक या इम निमित्त प्राधिकृत निगम 
का कोई अन्य पदधारी , 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

उस अवधि की बाबत दी गई किसी 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

के अखिभोग में कारखाने , स्थापना, कार्याल 
या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय 
पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह 
व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और 

अन्य दस्तावेज से निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुम करे और उनको 
परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी 
दे जो वह आवश्यक समझे, या 


( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

की उसके अभिकर्ता या सेवक को या 
ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया 
जाए या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे 
में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के 
पास यह विश्वास करने का युक्तियक्त 
कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा 
कारना , या 
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accounts books and other documents iclating to the 
employment of persons and payment of Wates or 
to fufillsh to him slicly information he ints, Lon 
sider nevessary; or 


( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 

परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, 
लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
करना या उसमे उद्धरण लेना । 
[ सं . एस - 38014/ 40/ 84 -एच. आई . ] 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 


( 1 ) examinc the principal or immediate employer , his 

agent or servant or any person found sucb fal 
tory, establishment , offic or other premises or any 
person whom the said Inspector or other official bag 
reasonable cause to believe te huve teen an employec; 
or 


( d ) make copies of or take extracts from any register, 

account book or other document maintained in such 
factory , establishinant, office or other premises. 

[ No S-3 831440. 84- HI 


इस मामले में छुट को भुतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय 
लग गया था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि 
छुट को भुतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित 
पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
rreption in this case , a4 the processing of the applicaiton 
tor cxemption took time. However , it s certified that the 
grant of exemption wich rerrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely . 


S . O . 2707. — In cxercise of the powers conferred by section 
87 icad with section 91A of the Emplcyees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), and in continuation of ihc notifica 
tion of the Government of Jr.dia in the Ministry of Ixlour 

No . S. O . 4327 dated the 24th November , 1984 , the Central 
Govtramcat hereby exempts Hindustan Shipyard limited , 
Visakhupatnam from he operation of the yard Act for a 
further period of one year with effect from 1st April , 1984 
upto and inclusive of the 31st Murch, 1985. 


2. The above exemption is subject to the following condi 
tions . namely : -- - 


का . आ . 2708.--- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 9 1क के 
साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 1443, तारीख 17 . 4 . 84 के क्रम में ; ( 1 ) 
भारत गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड ( सेंट्रल वर्क - शाप ) 
डाकघर ऊरगांव , कोलार स्वर्ण क्षेत्र , ( 2 ) भारत गोल्ड 
माइंस प्राइवेट लिमिटेउ ( उरगांव डेरी ), डाकघर उरगांव , 
कोलार स्वर्ण क्षेत्र , और ( 3 ) भारत गोल्ड माईस प्राइवेट 
लिमिटेड , ऊरगांव प्रिटिंग प्रेस , डाकघर , ऊरगांव , कोलार 
स्वर्ण क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जलाई, 
1984 से 30 जून , 1985 तक की अवधि के लिए , जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है , छट देती है । 


1 . The employer of the said factory shall submit in 1. 

pect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period), such retuins in such 
form and containing such particulars as weic due 
from it in respect of the said period under the 
Employees State Insruance ( General) Regulation, 

1950 ; 
2 . Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of 
(i) verifying the particular , conatined in any ieturn 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 fot 

the said period ; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records werc 

maintained as required by the Fmployces State 
Insurance (General) Regulation. 1950 for the 
said period ; or 


2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्ती के अधीन है, अर्थात् : 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवस्त था ( जिप्से इसमें इसके पश्चात उक्त 
अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे 
प्रारुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के अधीन उमे उक्त अवधि की बाबत 
देनी थी 


( ii) ascertaining whether the employces continue to he 

entitled to beneilts provided by the employer in 
case and kind being benefits in consideration of 
which cxemption is licing granted under this noti 

fication ; or 
liv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 
the said factory ; 


( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन नियक्त किया गया 
कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम 
का कोई अन्य पदधारी : 


be cmpowered to 
(a ) required the principal or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 
necessary ; or 


( b ) enter any factory, establishment . ofMce or other pre 

miges occupied by Surh principal or immcdiate emp 
loyer at any reasonable time and required any person 
found incharge thereof to produce to such Inspector 
or other official and allow him to examine such 


(j ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

उक्त अवधि की बात की गई किसी विवरणी 
को विशिष्टियों को सत्यापन करने के 
प्रयोजन के लिये , या 
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(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये 

कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षिप्त 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के 
लिए रखे गये थे या नहीं , या 


अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे 
उद्धरण लेना । 
[ सं . एस - 38014/ 4/ 84 - एच . आई. ] 

ए० के . भट्टाराई , अवर सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भुतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है, क्योंकि छुट के आवंदन संबधी प्रक्रिया में समय 
लग गया था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि 
छुटः को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोनमों के 

लिये कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई 
उन प्रसुविधाओं को , जो ऐसी प्रसुविधाएं 
हैं , जिनके प्रतिफलस्वरुप इस अधिसूचना 
के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और 
वस्तु रुप में पाने का हकदार बना हुआ 
है या नही , या 


( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों 

के लिो कि उस अवधि के दौरान जब 
उक्त कारणाने के संबंध में अधिनियम के 
उपबंध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबंधी का 
अनुपालन किया गया था या नही , 


SO 2708 , - ] n exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Empioyees Siate InstitünCo 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) and in cont / ulation of the natilca 
tion of the Government of I. dia in the Ministry of Lalour 

No. S. O . 1443 dated 17 - 4 - 1984, the Central Government 
hereby exempts ; ( 1 ) Bhaat Gold Mulus Private Limited 
( Central Workshop), Oorgum Posi, Kolar Gold Fields; ( 2 ) 
Bharat Gold Mines Private Limited ( Ovigaum Ljury ) , Oor 
gauin Post , holar Gold Fields , and ( 3 ) Bharat Gold Mines 
Private Limited Vorgaum Printing Presy, Ourguum Post, Kolar 
Gold Fields fron . the operation of the said Act for a further 
poriod from the 1st July , 198-1 upto and inclusive of the 30th 
June, 1985. 

2 . The above exemption is sctjuct to the following condi. 
tions, namely : - - 


निम्नलिखित ार्य करने के लिये सशक्त होगा :-- 


( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी 
जानकारी दे जो सब आवश्यक सममें , या 


1 . Tho employer of the son factory shall subinit in 

resp . ct of flie period during which that factory was 
subject to the upcralion of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ), suuh returns in such 
form and containing such particulurs as wero duc 
from it in respect of the said period under the 
Employces State Insurance ( General ) Regulations , 
19503; 


2 . Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub-scction ( 1 ) of sertion 45 of the said Act or 
other ollicial of The Corporation authorised in this 
behalf shall, for the purposes of 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

के अधिभोग में कारखाने, स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय 
पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह 
व्यक्ति के नियोजन और मजदूरी के संदाय 
से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य 
दस्तावेजों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको परीक्षा 
करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दे 
जो वह आवश्यक समझे , या 


(i) verifying the paniculr3 contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees Stato 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the said 

period ; or 
( ifl) ascertaining whether the employees continuo to te 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 
fication ; or 


( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहत नियोजक की , 

उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे 
किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके 
बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त 
कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना , 
या 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

sgid Act has been complied with during the 
period when such provision3 wero in force in rela 

tion to the said factory ; 
be empowered to 


( a ) require the principal or immediate einployer to fur 

ntsh to him such information as he may consider 

necessary , or 
( b ) enter any factory, establishment . office or other pre 

miges occupied by such principal or immediato cmp 
loyer at any reasonable time and require any person 
found inchargo thereof to produce to such Inspector 
or other offlcial and allow him to etamine guch 
accounts, books and other documents relating to 
the employment of person and payment of wages 


( 1 ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 

परिसर में रखे किसी रजिस्टर, लेखा बही , 
229 GI/ 85 
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- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


or to furnish to him such information as be may 
consider necessary ; oi 


( c ) examine the prin ipal or immediate employer, his 

agent or servant or any person found in such fac 
tory, establishinent, ollice or other premises or any 
person whom the said Inspector or other official has 
reasonable cause to believe to have been employco ; 

or 
( d ) make copies of or take cutracts from any register , 

account book or other documeni maintained in such 
factory , establishment , office or other premises . 

[ No. S -3801404/ 84- HI] 

A . K . BHATTARAI, L nder Secy . 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become decessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for ctemption took time. However , it is certified that the 
grant of cxemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely . 


के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , 
श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 4452 दिनांक 30 नवम्बर, 
1984 द्वारा कोल उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
2 दिसम्बर, 1984 से छ . मास के कालावधि के लिए लोका उपयोगी 
सेवा पोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोफहित मे उपस कालावधि 
का छ: मास मी और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है, 

अन , अब , औधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 6 ) के परन्तुफ द्वारा प्रक्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 2 जून , 1985 से छ: मास की और 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेया घोषित कर है । 

[ फा . संख्या एस - 1101 7/ 13/ 81- डी -I ( ए ) ] 

श . ह . स . अय्यर , अवर सचिव 


नई दिल्ल , 25 मई , 1985 
का . आ . 270 9:---- केन्द्रीय सरकार कारखाना मलाह सेवा और 
अम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय की महायक श्री डी . के . बजोरान 
और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निरीक्षक श्री पी सी . वधवा को 
उत्प्रवास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) की धारा 5 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों को वापस लेना है । 

[म . जैड- 11011/ 2/ 84- तत्प्रवाम- II ] 

इन्द्र सिंह, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th May , 1985 . 
S . O . 2711. - Whercas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuanco 
of the provisions of sub - clause ( vi ) of cause ( n ) of Section 
2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry 
01 I abour & Rchabilitation, Department of Labour S . O . 
No. 4452 dated the 30th November , 1984 the Coal Industry 
to be public utility service for the purposes of the said Act, 
for a period of six inonths from the 2ud Deceniter , 1984 ; 


New Delhi, the 27th May, 1985 


S. O . 2709 . - - The Central Government her by withdraws 
authorisation given to Smt. D . K . Vazirani. Assistant from 
DGFASLI and Shri P . C . Wadhwa , Inspector of Employees 
State Insurance Corporation , under Sectioon 5 of tho 
Emigration Act, 1983 ( 31 of 1983 ) . 

[ File No . 7 - 11011/ 2/84- EMIG, II ] 

INDER SINGH , Under Secy . 


And wheheas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period of 
six months ; 

Now , Thercfore , in exercise of the powerg conferred by tho 
proviso to sub -clausc ( vi ) of clause ( n ) of section ( 2 ) of tho 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1347 ) , The Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a furthor 
period of six months from the 2nd June, 1985 . 

[ E. No. 5-11017| 13 | 81 - D .I( A ) ] 

S. H . S. IYFR, Under Secy . 


नई दिल्ली , 27 मई, 1985 
का . आ . 2710:- -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो श्रम मन्त्रालय के 
अधीन एक स्वायत्त संस्था है, के क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा का नाम 
उक्त उप-नियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है । 

[ संख्या ६० 11012/ 2/ 86- एस . एस .- I] 

चित्रा चोपड़ा, निवेशक 
New Delhi, the 27th May, 1985 
$ .0 . 2710 . — In pursuance of gub -rulo ( 4 ) of rule 10 of the 
Oflcial Languages (Usc for Oficial purposes of the (Union ) 
Rules ], 1976 , the Central Government hereby notifies the 
name of the Regional Office , Haryana of the Employcos 
State Insurance Corporation , an autonomous body under tho 
Ministry of Labour, for the purposes of the said gub -rulo . 

[ No . E-11012 |2| 85-SS . ] 

CHJIRA CHOPRA, Director. 
नई दिल्ली, 27 मई, 1985 


नई दिल्ली , 28 मई, 1985 
का . आ . 2712. - केन्द्रीय सरकार खान नियम 1955 
के नियम 72 के उप नियम ( 2 ) क खंड ( ख ) के अनुसरण 
में और भारत के राजपत्र भाग 2 खड 3 (i ) तारीख 14 
मई. 1960 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम 
और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 
547 तारीख 4 मई 1980 को अधिक्रांत करते हुए नीचे 
की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सामाजिक विज्ञान , 
सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण में डिग्री या डिप्लोमा के 
संबंध में उसके स्तंभ- 1 की तत्स्थामी प्रविष्टि में वर्णित 
संस्थाओं को उपरोक्त नियम के प्रयोजन के लिए मान्यता 
प्रदान करती है :-- 


सारणी 


. .... . - .. 


2 


का . बा . 2711:- - केन्द्रीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर 
कि सोमाहित में ऐमा करता अपेक्षित था औद्योगिक विवाद भधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के पण्ड ( क ) के उपक्षण ( 6 ) 


1. भारत में विधि द्वारा स्था - सामाजिक विज्ञानों में कोई 
पित कोई विश्वविद्यालय डिग्री या स्नातकोत्तर 

डिप्लोमा जिसके अंतर्गत 
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- 


- 


- 


समाजशास्त्र या समाज 
कल्याण/ सामाजिक कार्य 
समाज सेवा सामा 
जिक विज्ञान/ तकनीकी 
या श्रम विधियां 
कल्याण या औद्योगिक 
संबंध और कार्मिक 

प्रबंध भी हैं । 
2 . श्रम निदेशालय पश्चिम श्रम कल्याण में प्रमाण 
बंगाल सरकार 

पन्न पाठ्यक्रम 
3. भारतीय औद्योगिक संस्थान औद्योगिक मनोविज्ञान 
खडगपुर 

और औद्योगिक संबंध 
में डिप्लोमा 


मुम्बई 


(iii ) समाज सेवा में 

स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा जो सैट 
एलोयसिस महा 
विद्यालय मंगलौर 
द्वारा प्रदान किया 

जाता है । 
9 . टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान सामाजिक विज्ञान प्रशासन 

में डिप्लोमा 
10 . राष्ट्रीय श्रम विधि संगम के औद्योगिक संबंध और का 

तत्वावधान में औद्योगिक मिक प्रबंध में स्नात 
संबंध और कार्मिक प्रबंध कोत्तर डिप्लोमा । 
संस्थान, नई दिल्ली । 

[ सं . एस .- 65025/ 2/ 83-एम . I-] 

एल के नारायणन , अपर सचिव 

New Delhi, the 28th May, 1985 
5. 0 . 2712 -- In pursuance of clause (b ) of sub-rule ( 2) of 
rule 72 of the Mines Rulos, 1955 , and in supersession of the 
notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour and Employment No . G . S . R . 547 dated the 4th May , 
1960, published in Part 11 -- Section 3 (i) of the Gazetto of India 
dated the 14th May , 1960, the Central Government horeby 
rocognisos for tho purposo of the abovo rule , the institutions 
mentioned in column I of the table below in respect of tho dogroo 
or diploma in Social Soienco, Social Work or Labour Wolfaro 
mentioned in the corrosponding entry in column Il theroof : 

TABLE 


4, (i ) पी , एस . जी . समा 

जिक कार्य विद्यालय । 

कोयम्बटूर ; 
(ii ) राष्ट्रीय सामाजिक वि - 

शान संस्थान बंगलौर 

और 
(iii ) मद्रास समाजिक कार्य 

विद्यालय ; 


समाज सेवा प्रशासन में 
डिप्लोमा 


5. काशी विद्यापीठ बनारस 


अनप्रयुक्त समाजशास्त्र मे 
मास्टर की डिग्री 


6. श्रम कल्याण कर्मकार संस्थान श्रम कल्याण में डिप्लोमा 

( प्रम कल्याण कर्मकारों का ( दो वर्षीय पाठ्यक्रम ) 
भुतपूर्व विद्यालय ) मुम्बई 
7. जेवियर्स श्रम संबंध संस्थान , औद्योगिक संबंध और 
__ जमशेदपुर, बिहार 

कल्याण में डिप्लोमा 
8. भारतीय सामाजिक व्यवस्था (i ) सामाजिक विज्ञान 
संस्थान पुणे 

में स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा जो सैट 
जेवियर महा 
विद्यालय रांची तारा 
प्रदान किया जाता 


1 . Any University in India Any degree or post graduato 
ostablished by law . 

diploma in Social Scioncos , 
including any degrco or post 
graduate diploma in Sociology 
or Social Welfare /Work /Sor 
vice/ Science/ Techniques or 
Labour Laws / Welfare or In 
dustrial Relations and Per 

sonnel Management. 
2. Labour Directorato , Gon Certificate course in Labour 
___ vernment of West Bengal. Welfare . 

3. Indian Institute of Toch - Diploma in Industrial Psycho 
_ _ nology, Kharagpur . logy and Industrial Relatione, 
4. (i) P.S . G . School of Diploma in Social Service Ad 
Social Work , 

ministration . 
Coimbatoro . 
( ii) National Institute of 

Social Sciences, Ban 

galore ; and 
(iii) Madras School of 

Social Work . 
5 . Kashi Vidya Pith , Dogroo or Master of Appliod 
Banaras . 

Sociology. 
6 . Instituto for Labour Wel- Diploma in Labour Welfare 

fare Workers (formerly (two year course ) . 
School for training of 
Labour Welfare Worker ) 
Bombay . 


ii ) समाज सेवा में 

स्नातकोत्तर हि 
प्लोमा जो सामा 
जिक विज्ञान 
संस्थान लोयोला 
महाविद्यालय मद्रास 
द्वारा प्रदान किया 
जाता है । 
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अनुसूची- 1 


उस मामले की सूची जो श्रम न्यायालय इलाहबाद के 
पास लम्बित पड़ा है और केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय 
कानपुर को अंतरित किया जाना है : 


विषय 


क्रम श्रम न्यायालय 
सं . आवेदन संख्या 


7 . Xaviers Labour Relations Diploma in Industrial Relations 

Jnstitute, Jamshedpur , and Welfare . 

Bihar . 
8 . ]..dian Institute of Social (i) Post- graduate diploma in 
Order, Poona , 

Social Science , conferred 
at St . Xavier s College , 

Ranchi. 
( ii ) Post -graduate diploma in 

Social Service , conforred 
at the Institute of Social 
Scionccs, Loyola College, 

Madras . 
(iii ) Post - graduate diploma in 

Social Services conferred 
at St. Aloysius Collo go 

Mangalorc. 
9. Tata Institute of Social Diploma in Social Science 
• Sciences , Bombay. 

Administration . 
10 . Institute of Judustrial Post -graduate Diploma in 

Rolations and Personnel Industrial Relations and 

Management, New Delhi Personnel Management . 
under the auspices of Na 
tional Labour Law Asso 
ciation . 


1 


2 


__ 3 


1. श्रम न्यायालय 

आवेदन संख्या 16/ 68 


भारतीय स्टेर बैंक 
बनाम श्री आर . एन . 
गोविल 


[ सं . एस . 110 20/ 1/ 8-4 डेस्क I (ए ) ] 


[ No . S - 65025/ 2 / 83- MT) 
L. K . NARAYANAN, Under Secy. 


Now Delhi, the 78th May, 1985 
S. 0 . 2713. -- Whereas application filed under sub -soction 
(2 ) of section 33 - C or tho Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 
1947) montioned in Schedule I hereto annexed, is pending before 
the Labour Court, Allahabad , specified in the Notification of the 
Ministry of Labour S .O . 1683 dated the 14th April , 1969 : 


नई दिल्ली, 28 मई, 1985 


अधिसूचना 


का . आ . 2713. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 33ग की उपधारा 
( 2 ) के अधीन दायर किया गया आवेदन , जो इससे उपाबद्ध 
अनुसूची - 1 में उल्लिखित है श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 1683 दिनांक 14 अप्रैल , 1969 में 
विनिर्दिष्ट श्रम-न्यायालय इलाहबाद के समक्ष लम्बित है ; 


And whereas the Government of India havo constituted 
vide Notification S . O . No . - 2029 dated the 6th June , 1984 and 
S . O . No .2212 datod tho ? 6th June, 1984, a Labour Court at 
Kanpur under section 7 of tlic Industrial Disputes Act, with 
jurisdiction over the State of Uttar Pradesh ; 

Now Thereforo , in exerciso of the powers conforted by sub 
section (1 ) of section 33 - B of the Industrial Disputos Act 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby withdraws the 
procecdings in rolation to the said application from the said 
Labour Court, Alahabad and transfer the same to the said 
Central Government Labour Court , Kanpur and the said Cen 
tral Government Labour Court. shall procesd with tho pro 
ceedings from the stage at which they arc transferred to it and 
dispose the same in accordance with the law . 


SCHEDULE I 


और भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या का , आ . 
2029 तारीख 6 जून , 1984 और अधिसूचना संख्या 
2212 तारीख 26 जून , 1984 के द्वारा औद्यागिक विवाद 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन कानपुर में एक श्रम न्यायलय 
गठित किया गया है जिसका न्याय- क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश 
के ऊपर होगा । 


List of case pending with the Labour Court, Allahabad to 
bo transferred to the CentralGovernment Labour Court, Kanpur 


Şubject 


Serial Labour Court 
No. application No. 


1 . LCA No .16/ 68 


State Bank of India versus 
Shri R . N. Govil. 


- -- 


-- - -- 


[ F. No. S - 11020/1 / 84 - D . I( A )] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 ( 1948 का 14 ) की धारा 33 ख की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आवेदन 
से संबंधित कार्यवाहियों को उक्त श्रम न्यायालय , इलाहबाद 
से वापस लेती है और इन्हें उक्त केन्द्रीय सरकार श्रम न्याया 
लय , कानपुर को अंतरित करती है और उक्त केन्द्रीय सर 
कार श्रम न्यायालय , कानपुर उन पर उसी प्रक्रम से कार्रवाई 
प्रारम्भ करेगा जिससे वे उन्हें अंतरित की गई है और विधि 
के अनुसार उनका निपटान करेंगे । 


नई . दल्ली , 30 मई 1985 


का , आ .2714. - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14) की धारा 33- ग की उपधारा ( 2 ) के 
अधीन दायर किए गए आवेदन पत्र जो इससे उपाबद्ध 


[ माग [[ - - खण्ड ( i)] 
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अनुसूची- 1 में उल्लिखित हैं श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 458 तारीख 5 फरवरी 1963 में बि 
निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय जालन्धर के समक्ष 
लम्बित पड़े हैं , 


And whereas the Government of India havo constitutod , 
vido Ministry of Labour and Rohabilitation , Dopartmont of 
Labour Notification No. $ . 0 , 2251 dated the 2nd May , 1983 and 
S . O . No . 3104 dated the 5th June, 1983 , a Labour Court at 
Chandigarh under section 7 of the Industrial Dispute , Act with 
jurisidiction over the States of Punjab , Himachal Pradesh , 
Haryana, Jammu and Kashmir and the Union Territory of 
Chandigarh ; 


और भारत सरकार ने श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , श्रम 
विभाग की असुिसूचना संख्या फा . आ . 2251 तारीख 2 
मई 1983 और का . आ . 3104 तारीख 25 जून 1983 
द्वारा आयोगिक विवाद अधिनियम की धारा- 7 के अधीन 
चंडीगाह में एक श्रम न्यायालय गठित किया गया है जिसका 
न्याय क्षेत्राधिकार पंजाब , हिमाचल प्रदेश, हरियाणा , जम्म 
व कपमीर राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 33- ख की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आ 
येवनपत्रों से संबंधित कार्यवाहियो को उक्त श्रम - न्यायालय , 
जालन्धर से वापस लेती है और उन्हें उफ्त श्रम न्यायालय , 
चंडीगढ , को अंतरित करती है तथा उक्त न्यायालय चंगीगढ़ 
उन पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे , जिमसे 
उन्हें अंतरित की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान 
करेंगे । 


Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub 
section ( 1) of section 33 - B of the Industrial Disputos Act 1947 
(14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the 
procoedings in relation to the said applications from tho said 
Labour Court, Jullundhar and transfers tho samo to tho said 
Labour Court, Chandigarh and the said Labour Court, 
Chandigarh shall proceed with the proceedings from the stage 
at which they are transferred to it and dispose the same in 
accordance with the Law , 


SCHEDULE I 


Subject 


Serial Application No . 

No . 
- - - - - - - 


J , 92 - C -1983 


2 . 108 - C - 1984 


अनसूची - 1 


3. 12 - C - 1985 


क्रमांक 


यावेदन मंख्या 


विषय 


4. 10- C -1983 ( Misc.) 


Shri Gomti Parshad versus Nor 

thern Railway 
Shrimati Sunder Devi and others 

versus Northern Railway 
Shri Jas Ram versus Northern 

Railway 
Shri Surinder Singh versus 

Northern Rallway 
Shri Joga Singh versus Northom 

Railway 
Shri Kewal Singh and others 
verslis Nortlern Railway . 

IN . S . 11020 / 2 / 83 . D .I ( A )] 
S . H . S . IYER , Under Secy . 


5 . 41 - 6 -1983 ( Misc .) 


6 . 108-C10 115. C/ 79 


1 . 92 - मी - 1983 

श्री गोमतो प्रसाद बनाम 

उत्तर रेलवे 
2 . 108 - मी - 1984 श्रीमति सुन्दर देवो और 

अन्य बनाम उत्तरी रेलवे 
3 . 12 - मी - 1985 

श्री जसराम बनाम उत्तगी 

रेलवे 
4 . 20 - मो - 1983( विविध ) श्री मुरिन्द्र सिंह बनाम 

उत्तरी रेलवे 
5 . 41- मी - 1983( विविध ) श्री जोगा सिंह बनाम 

उत्तरी रेलथे 
6 . 108 सो मे 115 - सी / 79 श्री केवल सिहं और अन्य 

बनाम उत्तरी रेलवे 


नई दिल्ली , 27 मई, 1985 


का आ . 2715. - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार , हारीयाजाम कोलियर मंसर्ग ईस्टर्न कोल 
फोल्डज लिमटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं . 2 धनबाद के 
पचाट को प्रकागि । करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
22- 5- 85 को प्राप्त हुआ था । 


- - - - - - - -- -- - - - - - -- - - 


[ . एस 11020/ 2/ 83 - डी - 1( ए ) ] 

एम . एच . एस . अय्यर , अवर सचिव 


.. . -- - - - 


- - - - 


- - - - 


New Delhi, the 30th 


May , 1985 


s. o . 2714 - Whereas the applications filed under sub 
Rection ( 2 ) of saction 33 - Cof th . Industrial Disputes Act 1947 
(14 of 1947 ) nientioned in Schedulo hçreto annexed , are pending 
before the Contral Governmint, Labour Court, Jullundhar , 
specified in the Notification of the Ministry of Labour No. 
s. o . 458 dated the 5th February , 1963 : 


New Delhi, the 27th May, 1985 
S . O . 2715. In pursurance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
duylial Tribunal No. 2 Dhanbad , as yoown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the omployers in relation 
to the management of Hariajam Colliery of Ms. Eastern 
Coalficlde Ltd .. and their workmen , which was received by 
The Central Government on the 22nd May , 1985, 
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LL 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri 1. N , Sinha, residing Officer, 

Reference No . 23 of 1984 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ). 

(d) of the ID . Act., 1947, 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Hariajain 

Colliery of Eastern Coalfields Ltd . and their workmen 
APPEARANCES : 


On behalf of the employers - Shri R . S, Murthy, Advo 

cate . 


On behalf of the workman - Shri D . Mukherjee , Secre - , 

tary Bihar Colliery Kamgar Union , 
$ TATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , Dhanbad , the 16th May, 1985 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1Xd ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No . L - 24012 (60 ) 83 - D .LV ( D ) dated , the 8th Junc, 1984 . 


SCHEDULE 


"Whether the action of the management of Hariajam 

Colliery of Eastern Coalfields Ltd ., in superannuat 
ing Shri Meyhar Suikb with cffect from 12 - 7 - 82 is 
justified ? If not, to what relief the workman is 
entitled ?" 


nçot in vuporannuatiog tbo concorned workipan with cflect 
from 19 - 12 - 82 was illegal, arbitrary , unjustificd and against 
ibe principle of natural justice , On the above facts it has 
been prayed that the dwarsl be made in favour of the con 
cerned workman by reinstaling him with full back wages . 

The Case of the management is that ofter Singhpur Colliery 
was merged with Badja Culicry of ECL after nationalisa 
Ton the Form B Register of Singhpur Collicry also meigej 
with Badjoa Colliery in drich the age of the concerned work 
man was shown as 43 years on 12 - 7 -65. Later on a part 
of Badjna Colliery was merged with the adjoining Hariajam 
Colliery of ECL in 1981 and thereufter the concerned work 
man along with some other workman bocume the cmployees 
of Hariajam Colliery . The entries in the form B Register 
in regard to the date of appointment age and other parti 
culars were duly attested by the concerneit workman and in 
confirmation of the same he had signed the cntries in the 
haid Col. As per the aforesaid entries the date of birth of 
the concerned workman was taken to be as 12 - 7 - 22 and 
when ho attained the age of 60 years which is the age of 
retirement he should have been superannuated from 12- 7 - 82 . 
But due to lapse on the part of the office for putting up the 
cage in time, the concerned workinan could not be retired 
with effect from 12 - 7 - 82 and was supci annuated from scrvice 
with effect from 19 - 12 -82 by an order issued on 16 / 18- 12 -82 
by the Agent of Hariajam Colliery. During the course of 
conciliation proceeding the sponering union contended that 
the Age of the concerned workman was not recoded in the 
records of the management in as much as the identity card 
issued to him after nationalisation did not indicate his age 
or date of birth . It was further submitted that the entries in 
the date of birth of the concerned workman was recorded 225 
the identity card are made in accordance with the entries 
in Form B Register. The other point raised by the spoo 
soring union luring the conciliation proceeding was that 
the date of birth of the concerned workman was recordd 19 
2 - 1 - 1932 in the C .M . P . F . records. The management had con 
tacted the C . M . P . F , organisation and was informid that they 
had no such record and Form A could not be traced . The 
sponsoring union produced a document purported to be 
Form A completed at the tune of his cmploynient in 1968 , 
hefure the conciliation Officer . But the said Form A was 
torged and fabricated us on verilication it was learnt that 
the signature of the Officer on the said Forni A was not 
that of the manager of the Colliery concerned in 1968. 
Earlier the concerned workman had made a representation 
betorc the management but he had not made any reference 
in iespeut of the entry of his age in Form A record and the 
date of his birth in the school leaving certificate , ſhe workman 
tiad clearly stused in his epresentation that on the cato ot 
his hppointment his age date of birth was wiongly recorded 
us + 3 years instead of 33 years by the erstwhile employer. 
The munagement rejecíed the representation or the concerned 
workman dated 24 - 11 -82 by letter dated 17 - 12 -82. The con 
cerned workman and the perisuring union hive besed the 
case on some fabricated records and they cannot be accepted 
in face of the entries in Form B Register which was duly 
Illested by the concerned wori.man , Jn the schedule of the 
onder of reference it is wrongly stated that the concerned 
Workman was retired from 12 - 7 - 82 in as much as the con 
cerned workman was actually reti ed with cffect from 
19 - 12 -82, In regard to the alternative demarıl of the union 
to determining the age of the concerned workman through 
medical cxamination the same could no . be accepted as there 
was no doubt about the age of the concerned workinan 34 
from the entries in Form B Register. On the ahore plea it 
has been submitted on hehalf of the management that the 
superannuation of the concerned workman with effect from 
19 -12-82 is justificd . 

The only question to be dereimincd in this case is an 10 
what was the age date of birth of the concerned workinan 
he cause the said date would detçımine the datç of superan 
siliation of the concerned workmu aſter completing the uge 
of 60 years 

The management have examined threo witnesses and the 
concerned workman have examined MV-l who is the con 
cerned workman himself. Besides that the management hag 
nioduced document which have been niasked Ext . M - 1 to 
Ext, M - 9 . The concerned workman also produced documents 
which have been marked as Ext. W - l to W - 3 . 


The concerned workman Shri Meshar Seikh was originally 
employed in Singhpur Colliery by the erstwhile employer, The 
Said colliery was taken over and nationalised in 1973 and 
thereafter it was merged with Badjnu Cullery of ECL . 
According to the cas of the workuen the convcined workmun 
was transterred to Harjajan Coilery by the management of 
Ms. ECL after nationalisation . The management of Badjna 
Colierz hud issued an Identity card to the conceired work 
man . The said identity card was prepared on the basis of 
Form B Register but there was no entry regarding the date 
of birth of the concerned workman in the identity card 
ląsued to him . The management 195ued a letter dated 
16118 - 11 -82 alleging the date of superannuation of the con 
cerned workman as 12 - 7 82 but ju vicw of late detection 
the concerned workman was physically superannuated with 
effect from 19 - 12 - 82 . The concerned workman represented 
before the management challenging his proposod superannua 
tion by drawing attention of the management towards Form A 
record maintained in the office of the Regional P . F . Com 
Duissioner and the age recorded in the school leaving certifi 
CASC . As pet Form A record maintained in the office of 
the Regional C . M . P , F : Comnissioner , ihe actual date of 
birth of the concerned workman is 2 - 1 - 1932 and accoung 
to the school leaving Certificate ulgo the date of birth is 
2 - 1- 1932. The said Form A record was prepared by the 
erstwhile management in accordance with the entry in 
Form B register and a copy of the same was also handed 
over to the concerned wo , kmiin . The management is bound 
IJ Nspect the date of birth as entered in Form A record 
and school leaving certificate . The actual date of birth of 
the concerned workmanis 2 - 1 - 1932. The management refused 
to cancel the order of superannuation of the concerned work 
!DAD and thereafter the union raised an industrial dispite 
before the ALC ( C ) Dhanbad demanding the relistatenient 
of the concerned workman with full back wages . The alter 
native demand made by the union for assessing the age of 
the concerned workman through medical examination was 
turned down by the management. The action of the manage 
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this Ext, M - 9 the Age of the concerned workman is stated 
to bc 43 ye019 , MW - 2 has stated thut the enties in Form 
k register Ext. M -8 were filled up in uccordance with the 
cntry made in tho L . P . C . And as such no signature of the 
concerned workman is taken on Form B regisier . He has 
admitted that Ext. M - 8 does not contain the signature of 
The concerned workon . He has stuted that the concerned 
workman wus retired on the basis of Ext. M - 8 . The case of 
the concerned workman is that in turn D Register of the 
erotwhile manager tho date of birth of the concerned work 
mun was noted as 2 - 1 - 1932 and that he had signed against 
the said entry . The management has not produced tho 
said Form B Register of Singhpur Colliery where the dato 
of both of the concerned workman was first entered in Form 
B Register, MW - 2 has stated that he does not know if the 
concerned workman bad signed in Form B Register of 
Singhpur Colliery in which his age was entered 6 
2 - 1 - 1932 . It has been stated on beholf of the managepient 
that the said register is not available . 


The management has superannuated the concerned work. 
man on the basis of the entry of his age in Form B Registier . 
Photo copy of which has been marked as Ext. M - 8 . The 
entries in Ext. M - 8 show that the concerned workman Shri 
Meshui Scikh was aged 43 years on the date of his appoint 
ment dated 12th July , 1965. This Ext. M - 8 is in respect 
of Hariajam Colliery and the concerned workman has not 
admittedly signed against the said cntry . As the concerned 
workman has not signed Ext, M - 8 it cannot be said that he 
had knowledge about the entry of his age in the said Form B 
Register . Ext. M - 1 is Form B Register of Badjna Colliery . 
MW - 1 who is working as Senior Personnel Officer of Haria 
jam Colliery has stuted that in 1975 Singhpur was morged 
with Badjnu Colliery and thereafter a combined Form B 
Register was prepared in respect of Badjna and Singhpur 
Colliory and Ext. Mi is the entry in the said Form B Re 
gister of Badjna and Singhpur Colliory . The relevant entry 
is in Sl. No. 274 wh ch relates to Meshur Seikh . It will 
appear from the said entries that the age of the concerned 
workman was noted as 43 years on 12th July , 1965 . It is 
stated on behalf of the management that in Col. 9 of the 
vaid entry there is the signature of the concerned workman 
showing that he had accepted the cntries made against hig 
name. The concerned workman however has denicd his atleg 
od s gnature in Col. 9 . Thiy Tribunal s not of course band 
writing expert but on a casual perusal of the signature 
in Col, No. 9 against the game of the concerned workman 
with his admitted signature on Ext . M -4 , Ext. W - 2 and his 
signature on bus deposition (WW - l s deposition ) it will appear 
that the signature made in Col, No . 9 against his namo 
in Ext. M - 1 is not similar to the admitted signatuſes of tho 
concerned workman . The entry of age of the concerned 
workman n Ext. M - 1 appears to be somewhat doubtful in 
view of the fact that the said age was not mentioned in tho 
identity card of the concerned workman which is marked as 
Ext . W - 1. It will appear from the evidence of MW - 1 that 
the identity card has col rogarding the names, father s name 
Form B No. C . M . P . F . No., home address date of employ 
ment and the date of his birth and those particulars are 
filled up in the identity card . He has also stated that in 
1975 identity cards were issued to the workmen of Badjna 
Colliery hut all particulars mentioned in Form B Register 
were not included in the identity card. He hag further stated 
that thc identity card particulars are filled up on the in 
formation given by the workmen . According to him the 
particulars in the identity card are filled up on the informa 
tion given by the workman , but the said statement doch not 
appear to be correct as entries in the identity card are to 
be made in accordance with the entry in the identity card 
register and the identity card register is maintained on tho 
basis of entries made in Form B Register. He has further 
stated that Form A is filled up by the office of the Col 
liery when a workman applies for being a member of the 
C . M . P . F . Hc doce not know if a copy of the said declara 
tion is also handed over to the workman and another 
copy sent to the office of the C . M . P . F . The concerned work 
man WW - 1 has stated that he had Alled in Form A when 
he had applied for being a member of C . M . P . F . And that 
the particulars in Form A were filled up in accordance with 
the particulars in Form B Reglater . The workman has 
produced the photo copy of Form A which is marked Ext . 
W - 2 and he has stated that it containa h s signature and the 
signature of the then Manager Shri Banerjee . The manago 
mont bas not called for the Register from the C . M . P . P . 
office to falsify the entrics in Ett. W - 2 and it appears that 
the age of the concerned workman WAR recorded an 2nd 
Tanuary , 1932 in Form A of C . M . P . F . which is marked Ext. 
W - 2 in this case, 


In this connection I would refer to one moro docoumont 
namoly Ext . W - 3 whish is school leaving certificate of the 
concerned workman . It will appear from this school leaving 
certificate that his date of birth was 17 - 1- 1932. It is scaled 
in the W . S . of the concerned workmun that his agc was 
recorded us 2 - 1 - 1932 in the school leaving certiticato which 
has been falsified by the production of the school leaving 
certificale by him . It will further appear from tho evidenco 
of WW - 1 that he had produced the school leaving certificato 
in proof of his age at the time of his appointment and on 
the said basis his date of birth was noted as 2 - 1 - 1932 . if 
the date of birth of the concerned workman had been notal 
on tho basis of the school leaving certificate Ext. W - 3 the 
date of birth of the concerned workman would have bcon 
noted as 17 - 1 - 1932 in Form B Register of the erstwhile 
manugement of Singhpur Colliery . The assertion of the 
concerned workman that his date of birth was recorded in 
Form B register by Singhpur colliery 28 2 - 1 . 1932 on the 
basis of school leaving certificate thereforo docs not appcar 
to be convincing . 


Ext. M -4 dated 22 - 11 -82 is a letter from the concerned 
worokman to the Agent of the Colliery which was written 
after he had received the letter Ext . M - 7 dated 16 / 18 - 11- 82 
by which his services were terminated on suporannuation . 
It is stated by the concerned workman that on the data 
of his appointment his age |date of birth was wrongly rtcord 
od as 43 years instead of 33 years by the erstewhile em 
ployer. On the basis of this statement in the letter it has 
been submitted on behalf of the management that the con 
cerned workman admitted that his age was recorded as 43 
yours wrongly and that it should be 33 years. In this letter 
Ext. M -4 it was prayed that the concerned workman bo 
examined by the Medical Board before the date of his rotire 
ment . But the management by tho ictter Ext. M - 3 dated 
10 |11- 12 -82 rejected the prayer of the assessment to ago by 
the Medical Board . 


MW - 3 Shri K . K . Singh Senior Personnel Omcor has tat 
ed that incline No. 27 of Badina Collicry was transferred to 
Hariajam Colliery on 4 - 3 - 81 and 11 the workmen of 27 
incline were also transferred to Hariajam Colliery and at 
that time L . P . C . was issued to all the workmen who were 
transferred to Hariajam Colllery . MW - 3 has proved the 
L . P . C . of the coucerned workman which was saved at that 
time and has been marked Ext. M -9 . He has stated that it 
was on the basis of Ext. M - 9 that the entries were made in 
Form B Register in respect of Harlalam Coolllory ( It refort 
to the entries of the concerned workman in Ext. M - 8 ) . In 


According to the management the concerned workman 
was suporannuated in accordance with the ageldato of birth 
recorded in Ext. M - 8 which is not signed by the concerned 
workman . It will blso appear that the entries in Ext . M - 8 
were mado on the basis of L . P . C . Ext. M - 9 which also does 
not contain the signature of tho concerned workman . 
Admittedly . The identity card Ext. W - 1 wlich had been 
given by the management to the concerned workman docx 
not bear the age or date of birth of the concerned workman . 
I have already discussed that the signature of the concerned 
workman on Ext. M - 1 appears to be of a very doubtful 
Dature . Moreover tho dato of birth noted in Form A ja 
Eut, W -2 of the concerned workman is 2 - 1 - 1932 . Thus on 
consideration of the entire evidence regarding the age dato 
of birth of the concerned workman it is difficult to hold with 
the management that the date of birth of the concornod 
workman was 12 - 7 - 1922 . In the circumstances of the case , 
I think the best course is to refer the concerned workman to 
the Medical Board for the as essment of age due to the 
differenco of age date of birth of the concerned workman 
enterod in , Form B Register , Form A and School leaving 
certlicate . 
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If not, to what relief Shri Single is entitled to and 
from what date ?" 


The action of the management of Harjajam Colliery 
of M & . E . C . L . in guferannuating the concerned workman 
with effcct from 19 - 12 -82 is not justified in view of the 

thiccrtainty of the age date of birth of the concertel work 
dun . The concomed workman is therefore reinstated in his 
job with effect from 19 - 12 - 82 . The management is directed 
lo refer the concerned workman to the Medical Board for 
the determination of his age and on the basis of the said 
assessment of age by the Medical Boaord the concerned 
workman should be superanttuated on completion of 60 
years. The concerned workman will get all the back wages 
and other benefits for the period in accordance with the 
assessment of age by the Medical Board . 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
[ F . L -24012 (60 ) 83 -D . IV ( B ) ] 


2 . Petitioner workman was a Class IV employee of the 
Respdt. Coropoianon ai their Sangiur Depot und was pro 
moted as He. Walchman vide kegional Office Order No . 
Estt . 2 ] ( 4 ) 182- PBE- LIl dated 8 - 10 - 1982 . lIowever , under the 
unpunged order dated 6 - 11-82 he was reverted to his ongdal 
post ot a Watchman without any prior notice . He, thereupon , 
agitated against the same on the plea that it was violativo 
of the principles of natural justice and, as such , void - ub - initio . 
The petitioner s lpprehension was that he was reverted in 
view of an intervening circumstance relating to the receipt 
of 94 Watchmen on transfer from Haryana Region in May , 
1981 who appear to have been placed senior to him even 
without hearing hin . It was furier averred ibat ihe peti 
lionar was the General Secretary of Class IV Employcos 
Union of the FCI which was a Regd . Body; and thus he 
was docply involved in the Trade Union activities to tho 
discomfiture of the Management who Fetaliated by reverting 
him without any justifiablo reason , 


of fart, 28 # , 1985 
81 . T . 2716 .- - TTTT faara 3rfufagh , 
1947 ( 1947 AT 14 ) # 7 OTTT 17 SALUT À 
केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम चण्डीगढ़ के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कार्मकारों के बीच अनुबंध 
मे निदिष्ट औयोगिषा विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकारण , चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करतो है जो 
Prater 77 * 22 A , 1985 FT TOT ET TI 


3 . Petitioner s demand for the appropriate relief did not 
evoke any satisfactory response from the Management despite 
the intervention of the ALC ( C ) at the Concuiation stage 
and hence the Reference . 


New Delhi, the 28th May, 1985 


S . O . 2716 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the award of the Central Goveitment 
Industrial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Food Corporation of India , Regional 
Office , Chandigarh and their workmon , which was izce ved 
by the Central Government on the 22nd May , 1935 . 


4 . Resisting the proceedings , tho Management pleadeil that 
the petitioner s promotion was purely on ad hoc basis and 
temporary basis without any prejudice to the claim of his 
seniors.. Moreover under the relevant order itself it had 
been categoroically emphasised that he was liable to be re 
verted to his original post even without any notice . Elucida 
ting their version , the Management added that thoro was 
some clerical error in the sense that the petitioner s date of 
selection was assumed to be 17 -9 - 1971 even though as a 
matter of fact it was 22 - 5 - 72 and , that according to the 
relevant provisions of the FCI Staff Regulation 3971 , one s 
date of selection was the sole critarian for fixing up the 
seniority . It was explained that they had another employco 
Carrying the petitioner s Danke and later on it transpired that 
either due to oversight or inadvertance there was a mix up 
between the two resulting in the erroneous allotment of a 
higher senjority to the petitioner; but as soon as the mistako 
was detected they lost no time in correcting the petitioner s 
seniority which necessitated his reversion . 


5 . On the point of fact, receipt of 94 cmployces in the 
petitioner s category on transfer froni Haryana was not 
denied even though , for the obvious reason , it was emphati 
cally refuted that his trade union activities had weighed 
with them in pabling the impunyed order of reversion . 


BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

CHANDIGARH 

Caso · No . I.D . 14184 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Food 
Corporation of India - Punjab Rogion , Chandigarh 

AND 
Their Workman : Pawan Kumar Singla 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri Mangu Ram . 

For the Workman : Petitioner in person . 
INDUSTRY : Food Corporation of India STATE · Punjab 

AWARD 
Dated the 17th of May, 1985 


6 . Keeping in viow the comprehonsive nature of the term : 
of refercice , the parties were straightaway called upon to 
udduce evidence in support of tbeir respective versions without 
going through the drill of framing formal issuos. Thus tho 
potitioner examined himself and produced a number of 
documents whose authenticity was not challenged from the 
opposito side ; whereas the Management produced their Asstt. 
Manager ( I. R . ) Shri Maugu Ram . 


The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 
of tho power conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputer Act 1947. hereinafter referred to 
Ag the Act. der their Order No. L - 42012 (41 ) / 83 - D . IT ( B ) D . V . 
dated tho 27th April, 1984 referred the following industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 


7 . On behalf of the Management my attention was drawn 
towards the promotion order Ex. W6 Jated 8 - 10 - 1982 to 
high light the rider that the promotion was granted to a 
number of Watchmen , including the petitioner, to tho post 
of Head Watchmen on purely ad hoc basis. Other conditions 
incorporated in the order wero also projected for the pro 
position that the arrangement was without prejudice to tho 
regular avenues of promiction and rights of tho other em 
ployoes, and that it could bo withdrawn at any time without 
any notico . It was therefore , Argued that since the very 
foundation of the promotion was in thợ nature of a make 
Shift arrangement, its withdrawal did not infringe any princi 
ple of natural justice, much -lost any vested right of the 
petitioner. In the same sequence it was submitted that other 
wise also the Order of reversion was fully justified because 
the petitioner had boen granted promotion on AD CITOLOOD 
assumption of a higher seniority . 


" Whether the management of the Food Corporation of 

India are justifiod in reverting Shri Pawan Kumar 
Singla , Head watchman to the post of Watchman ? 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) AT 

HYDERABAD 


8 . On a careful scrutiny of the entire availablc data and 
on hearing thc parties I am not inclined to sustuin the 
impunged icversion despite the stipulation contained in the 
iclevant order of promotion Ex , W6 lbut it could be witb 
drawn at any stilge without any prior notice to the concerned 
workman and that it was purely a make shift arrangement 
on ad hoc basis , without prejudice to the regular avenues 
of promotion i Senjority rights of the other employees . 
The pertinent point is thut the impunged rcversion was not 
as innocuous a matter 49 was being made out by the 
Management . On the other hand it ccgtained something 
more than meets the cye . 


PRESENT : 
Sri J. Venugopala Rao , Industrial Tribunal. 
Industrial Dispute No. 65 of 1984 

BETWEEN 
The Workmen of Food Corporation of ludia , Kurnool, 

AND 
The Management of Fool Corporation of India , Kurnool, 
APPEARANCES : 
None present — for the Workinen and Management. 

AWARD 


9 . To be precise , the Vanuseinen : p . . . eeded on the 
specific plea that the petitioner had a lower seniority in view 
or his sclection date being 22 - 5 - 72 but due to some cicrical 
mistake or Oversight he was believed to have been selected 
on 17 - 9 - 1971 and fixed up at a higher seniority giving rise 
to the promotion ; but as soon as the mistake came to their 
notice they rectified it and as a necessary consequence thereot 
withdrew the promotion . 


10 . 10 put it in other words, they projected a diſlcient 
date of his selection, which was the decisive factor for fixing 
up seniority and according proinotions. Against such bach 
diop, in my consideicd opinion , they were required to show 
lo this Tubunal as to on which particular dale the petitioner 
was selected ; more so when he was vehemently contesting 
the proposition . But significantly enouglı 10 evidence ; good , 
bad or indifferent; was adduced by them to support the plea . 
And since it was a murtci of record therefore they could , 
atleast produce a copy of the order of his selection , if not 
the Service Book ; but sborn of doing so they did not even 
tender any explanation for the lapse . 


The Government of ladin , Maistry of Labour by ity Order 
No. - 12012 ( 4 ) 183 -DIV ( B ) D . V dulul 12 - 6 - 1984 referied 
the Tullowing dispute under Sections 7A und 1011 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and 
le Management of Food Corpolation of India , hurnooj tu 
thuis Sribunal for djudication : 

Whether the management of Food Corporation of Jadia 

19 justified in not conziclening Shri M . Ruja Voli 
Balg , Ex-Watchman for appointment along with the 
Employment Exchange sponsored candidates ? 
If not, to what relief the workmu is entitled ?" 


This retçienco was registeicd as Industrial Dispute No. 65 of 
1984 and notices were 298ued to both the parties. 


11. loa situation like this where an abrupt reversion is 
ordered on a particular ground pertaining to the realms of 
fact and the Authority doing so fails to guhstantiate the 
amc ius action, would certainly 191e many a judicial cyc 
brows, if no prior notice is given to the effected employee . 


12 . Accordingly , on quashing the impunged order of re 
version I return my Award in favour of the petitioner with 
a direction 10 the Management to restore the arrangement 
existing prior to 6 - 11 - 1982 in the content of retitioner s 
promoion . However, thoy miy , if so advised , take appropriate 
steps to re -examine the issue on the basis of record in 
accordance to the procedue es.ablished by law and then pass 
any appropriate legal orders . 
Chandigarh 
17 - 5 - 1985. 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 
(No. L -42012 (41) |83- D . II( B ) D . IV ( B ) D . V ] 


2 . Notice was issued to the Workman to file his claims 
stateipent on 28 - 11 - 1984 . On 28 -11- 1984 the workman called 
absent and no claims stellement wily hled . An adjournment 
was given to 19 - 12 - 1984 for illing claims statement, Subse 
quently on 19 - 12 - 1984 , 10 - 1 - 1985, 28 . 1. 1985 , 8 .2 . 1985, 
27 . 2 . 1985, 15. 3 , 1985 and 10 .4 . 1985 the workman was 
caled absent and no claims statement was filed . But on 
25 - 4 -1985 ( Camp at Kumool) Sri Miskin Iqbal present at 
the Camp Court , kurnool and represented that the cmployce 
got job alternatively and wants to get written instructions 
to the same to report not pressed " . It wag adjourned to 
10 - 5 - 198 $ . On 10)- 5 - 1985 workinan called absent and no 
representation . Since several adjoumments were given to 
thc workman to file his claims Statement, he did not choose 
to do so for the best reasons known to himself. Henco I 
fint that the workman is not interested to contoxt the case 
inspite of giving Scyoral adjouiornments und oprorunities , 
this reference in terminated , and the workman is not entitled 
to any relief. 

Award passed accordingly . 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this 
the 10th day of Muy, 1985. 


T . 7. 2717 -- a tanforen wat 7TH , 
1947 ( 1947 14 ) T UTT 17 # TETTU # , 
केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम , हैदराबाद के प्रबंधसंव 
से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बोच अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण हैदराबाद के पचाट को प्रकाशित करता है जो 

TT T # 23 , 1985 T That i ut i 


Appendix of Evidence . 

NIL 
Dated : 18 - 5 - 1985 . 

J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

[No, L -42012(4)/83-D . JV ( B) DVI 


SO 2717 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Hyderabad , as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation 10 
the management of Food Corporation of India , Hyderabad 
and thoir workmen , which was received hy the Central 
Govtronicnt on the 23rd May , 1983. 


41 . 3T 2718 - telf faccia ufafa, 
1947 ( 1947 $ 1 14 ) TETT 17 $ 3 # 
केन्द्रीय सस्कार भारतीय खाद्य निगम बम्बई के प्रबंधतंत्र 
मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आद्योगिक 
अधिकरण नं . 2 यम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
JT AT 72417 23 , 1985 FT FTCT 3T 4771 


3110 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8, 1985 /JYAISTHA 18 , 1907 


[Part II - Sec . 3(ü )] 


change becamo necessary . It is also stated that the working 
hours have iemained the same and that the change will 
increase productivity of the labourer & and that if the staff 
IS requirod 10 work after 4 P . M . they can easily carn over 
limo. 

6 . Since the reference is allowed to go lincontested against 
that the management has justified the change whereby the 
reason for effecting the same has becn substantiated , the 
objection raited carries no force and since the change is to 
result in efficiency and harmony of the working of labourers 
and the supervising staff. I further hold that the proposed 
change is justified . 
Award accordingly . 

M . A . DESHPANDE, Presiding Officer 
[No. L-420 : 1( 16 ) /83-D .1I (B )|D .III ( B )|D . V ] 

R . K . GUPTA , Desk Oficer. 


Tf forcat, 29 H , 1985 


S . O , 2718.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
herehy publishes the award of the Central Goveroment In 
dustrial Tribunal No . 2 , Bombay, as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Food Corporation of India , Bombay 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 23rd May , 1985. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 BOMBAY 

Reference No. CGIT-24 of 1985 
PRESENT : 

Shri M . A . Deshpande, Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Food 
Corporation of India , 

AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 
For the Employers : 1. Shri J. D . Srivastava , Dy M ( L ) 

2. Shri K . Narayanan , AM ( IR ). 
For the Workmen No appearance . 
INDUSTRY : Food Corporation STATE : Mabarnshtra 
Bombay , dated the 9th May , 1985 

AWARD 
By the order No. L - 42011 ( 16 ) ] 83-DJI( B ) DIV ( B ) D . V 
datca 1 - 2 - 1985 25 - 3 - 1985 the following dispute has been 
referred for adjudication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act : 
" Whether the proposal of the management of FC ) , 

Bombay to change the timings of working of the 
Distt. Once , Manmad from 0830 hours to 1600 
hours instead of the existing timings from 0915 

hours to 1645 hourg is justilied ? " 
2 . The reference was in fact made in the inonth of 
February , 1985 but when it was noticed that timing stated 
was wrong rectification was made by the order dated 
25- 3 - 1985 and the above reference is the rectified order of 
reference . 

3 . By order dated 11 - 1 - 1983 passed by the Senior Regional 
Manager , Food Corporation of India a noticc of change 
under Section 9A of the Industrial Disputes Act was issued 
whereby the change was proposed to be brought into effect 
from 1 - 2 - 1983 making the changes in the working hours of 
the staff of the District office of the Food Corporation of 
India at Manmad which before the chance stood at 9 . 15 
hours to 16 . 45 hours with lunch break from 12 . 30 hours 
to 13 . 30 hours to 8 . 30 hours to 16 .00 hours lunch break 
remaining the same. 

4 . Although the dispute scems to have heon raised by the 
FCIE Association , except the request for making the change 
in the order of reference in harmony with the notice of 
change issued by the management by their gay dated 11- 3 - 1986 
which request could not have been granted by this Tribunal 
and thereforo stood rejected by order dated 11 - 3 - 1985, the 
Association never participated in the proceeding and allowed 
the matter go uncontcated . 

5 . Against this by their written statement filed by the 
management it is contendod that the timing of the depart 
mental labour is from 8 . 30 A . M . to 5.30 P . M . with one hour 
lunch break between 12 . 30 P . M . to 1 .30 PM , whereas the 
timing of the staff who are deployed to supervise the work 
of these labourers was from 9 . 15 A . M . to 4 .45 P .M . with 
one hour lunch break . Because of this difference in tim . 
there was an over -all loss of man - power every day and 
therefore in order to synchronisc . the timing of labourers 
and staf the proposed change was effectod . It is also stated 
that because of the old timing damurrage was roquired to 
be paid if there was detention of wagon to be unloaded to 
xvoid which and to maintain it at the minimum level the 


810 310 2719 zgare iufala, 1983 ( 1983 
al 13 ) # T ETT 5 1 TJ arti 3 771 94677 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास 
संरक्षी के कार्यालय मद्रास में सहायक श्री सुन्दर लाल को , 
उत्प्रवास संरक्षा द्वारा उत्प्रवास अनुमति देने को स्वीकृति 
देने और उत्प्रवास अनुमति प्रक्रिया के निलम्बन के आदेश 
पास करने के बाद, जैसा भी स्थिति हो , पासपोर्टी के प.ष्ठानों 
पर उत्प्रवासी संरक्षी मद्रास की ओर से हस्ताक्षर करने का 
अधिकार तत्काल प्रभाव से प्रदान करता है । 

[ croui / 22012 / 2 ) 84 3692T - II ] 

इन्द्र सिंह , अवर सचिव 
New Delhi, the 29th May, 1985 
S . O . 2719 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 
(31 of 1983), the Central Governnient liereby authorises 
Shri Sunder Lal, Assistant of the Office of the Protector of 
Emigrants , Madras to sign thc endorsements on passports 
on behalf of the Protector of Emigrants . Madras after the 
Protector of Emigrant has approved the grant of Emigration 
Clearance , on passed orders for Suspensions of procedure of 
Emigration Clearance , as the case may be, with immediate 
effect. 

[No . A -22012 /3184 - EMIG .DI 
INDER SINGH , Under Secy . 


of facott, 30 €, 1985 
Toto 2720 .- - ffufius f491a fuft , 
1947 ( 1947 114 ) T UTTI 17 377 IT , 
केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम , बंबई के 
प्रबंधतत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण सं . 1 बंबई के पंचाट को प्रकाशित 

Tor , or Brita FTRIT * * 23 T , 1985 dit 
116 E 1 


New Delhi, the 30th May, 1985 
S . O . 2720 , — In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 


(NTTII - 143( 1 )] 


WTEET 


79497 : 978, 1985/06 18 , 1907 . 
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Bombay as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
Life Insurance Corporation of India , Bombay and 
their workmen , which was received by the Central 
Goveronjent on the 23rd May, 1985 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

Reference No. CUIT -4 of 1984 
PRESENT : 
Dr. Justice R . D . Tulpule Esgr., Presiding 

Officer . 
PARTIES : 
Employers in relation to Life Insurance Corpora 
tion of India , Bombay -21. 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 
For the employer. — Mr. P . R . Namjoshi, Advo 

cate . 
For the workmen . — Mr. M . P . More, Advocate . 
INDUSTRY : Insurance STATE : Maharashtra 
Bombay , the 11th day of April , 1985 

AWARD 
This is a reference under Section 10 sub -section 
1 ( d ) of the Industrial Disputes Act, and is worded as 
unde: : - - 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the managenyent of 

Life Insurance Corporation of India at 
Bombay in not revising the daily rates 
( fxed in 1976 ) being paid to the Casual 
labours deployed by them for short duration 
is justified ? If not, to what relief are the 

workmen entitled ?" 
2 . The vording of the reference itself suggests 
and proceeds on the footing that the daily wages 
pavable to casual labour deployed by the life 
Insurance Corporation for short duration have not 
been revised since they were fixed in 1976 . The 
only question which the terms of the reference 
suggests requiring adjudication is whether this action 
is justified . The second circunstance which may 
be noticed is that the terni casual labour has not 
been defined 


of the scale applicable to employees employed in the 
organisation on a regular basis . There was however , 
3 contention raised on behalf of the union as to from 
what date uffcct should be given to this consensus. 
I would picsently deal with that aspect of the matter , 
after briefly setting out the contentions of the parties . 

4 . For the workmen , the Western Zone Insurance 
Employees Association filed its statement of claim 
through its General Secretary . The statement of 
claim deals with many things which really are not 

ecessary and relevant to the controversy referred . 
It points out that the Life Insurance Corporation of 
India has passed regulations called the life Insurance 
Corporation of India ( Staff ) Regulations, 1960 which 
embodied the terms and conditions of service of the 
employecs cmployed by the Corporation . The Regula 
tions have not been produced by either parties to the 
case , and it is not clear whether the icgulations ther 
selves defined what it meant by casual labour . On 
the other hand, the regulations apply to whole time 
employees of the Corporation , and permits a Mana 
ging Director , Executive Director (Personnel) . a 
Zonal Manager or a Divisional Manager to " employ 
staff in classes III and IV on a temporary basis 
subject to such general or special directions as may 
be issued by the Chairman from timc to time." 

5 . It then says that the Corporation has started 
employing casually at the corporation offices, calling 
them as casual labour , for shorter periods . They 
wer: cngaged either for a few hours of a day , or for 
a day or engaged every day . They were engaged on 
an ad -hoc basis , their remuneration being monthly 
or hourly . Most of this employment was in class - IV 
category , such as sweepers, hamals , scaven zers . 
watchmen , liftmen or watciman , Circulars and direc 
tions were issued from time to time which govern the 
wages prvable to those workinen for the part time 
cinployees . The statement itself goes to admit that 
their wages were revised from R ,. 651- to Rs. 75, - per 
month per day s work in June , 1983 . 

6 . According to the Associariod the reference 
covers part -timc cmployees emploved on a nesmanent 
hasis , badli employees engaged during énye vacan 
cice and also persons who were not in the hadli 
panels for temporary employment. According to the 
Association , all these persons are called casual labour 
by the Corporation , As I shall presently point out. 
the Corporation has not specified what is understood 
by it by Casual Labour Their salary was initially , 
according to the Association , Rs, 50 to Rs 60 per 
mont! per hour s work each day . The daily rate 
sonetimes came to Rs. 9 or Rs. 8 . As pointed out 
carlinr , they helong to the catevories of sweepers, 
hamals . scavengers , warhmon liftmen or watermen , 
The contention of the Association is that differentia 
tion of these workmen and payment of different 
scales and different ways to them is discriminatory 
and unfair. That the directions were to the effect 
that noboxly should he allowed to work for more 
than 85 days in a vear, the idea being that they 
should not he able to claim any right to ahsorption . 
The relief which was sought by the Association has 
leen in para 36 , which almost claims that they 
should he treated on par with the regular employees. 
It seeks that every allowance which is payable and 


by the Corcoll these pemployment. Tot in the vacan. 


d is the second in is whether referenthe 


3 . The parties have filud their statement f claim 
and written statemen : and also filed certain 
documents. Evidence was also led to show the 
practice and procedure for payment relating to 
casual labour in other similar industric ; in the région . 
Al the end of the arcuments and evidence , a conser 
sus had cnierged amongst die parties that the Life 
Tusurance Corporation should may the sainc wage as 
is paid hy other similar organisations in the industry 
in the region , namely , nationalised hanks and the 
Reserve Bank , where it is paid to such casual Jabour 
for short duration at the rate of 1 / 30th of cross pay 
of a workman in the same category at the minimum 
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being paid to the permanent workman and every 
benefit as claimed by the Association , should be 
paid to such workmen . According to it , this is being 
done by the nationalised banks and should be done 
by the Life Insurance Corporation . They claim tbat 
this relief should be granted retrospectively from 
1976 . I may mention in this context that in para 
17 , the Association has clearly stated that it was only 
in July , 1982 that this question was taken by it 
with the Corporation . Conciliation proceedings were 
then taken up , ending in failure report in February , 
1983 , 


showing what is paid in comparable service industrias, 
like Reserve Bank , Nationalised banks, General 
Insurance Company, that such employees when 
engaged on a casual basis by the LIC should be paid 
gross wage then payable at the minimum to similar 
employee in the same category engaged on a whole 
time basis by the LIC . An award will have to be 
made accordingly . 


7 . Annexure - D produced alongwith the statement, 
however, indicates what was understood when the 
reference was made by the term casual labour . That 
is the letter addressed to the union and the LIC , 
communicating the Government s decision to make 
the present reference. After the words casual 
labourers, the words “ ( temporary and part- time ) and 
badli workers" were used . It would have been 
berier if this clarification had itself appeared in che 
ternis of reference . 

8 . The written statement of the Corporation has 
classified the casual labour into three categories. Tho 
first category is persons who are entrusted withi 
some kind of responsible work , though temporarily 
casually against a permanent incumbent s absence . 
The other casually engaged workmen who are given 
routine nature of work such as watchman , and the 
third is the category which is cngaged for an hour 
or so every day to perform such functions as 
sweeping floors etc . Such persons are not given the 
benefits which are given to the wholetime salaried 
employees , " but at the minimum of the scale of the 
post to which such temporary cmployment is made." 
In para 6 it sets out the revision nade from time 
to time, that is , in 1978 , 79, 81 and 83 lifting 
their wage from Rs. 30 to Rs. 75. 


11 . As regards retrospective effect and claim made 
by the Association in that behalf , it is quite clear that 
the terms of reference do not specifically say or require 
the Tribunal to decide from what date the workmen 
are cotitled to the relief. It says merely , that if the 
LIC was not justified , " to what relief are the workmen 
entitled to " . It was the intentiin to got an adjudica 
tica from the Tribunal as to the date from which in 
case of relief, such relief should he granted , the words 
from what date would have been added . It is 
difficult to think that in the terms of the reference , 
the retrospective aspect of the natter is included . 
The reason probably for not including this aspect was 
the difficulty in getting the details of these workmen 
who may have been engaged from time to time since 
1976 to get the benefit thereon , and he circums 
tance that the demand itself was raised for the first 
time in 1982. Ordinarily , an award would operate 
from the date of reference , which I think would be 
appropriate and proper in this case . I do not think 
that I would be justified in back - dating the award , 
as the terms of the reference do not require me to 
consider that aspect of the matter specifically . I also 
do not think that retrospectivity from 1976 is impliedly 
contemplated , though the first part of the reference 
referred to the circumstance that the daily rates of 
wages of casual labour have not been received . I 
have already pointed out that according to the 
Corporation , there has been some revision from 1978 . 
Similarly , the Association has also admitted that the 
rates have been revised frou Rs. 651- to Rs. 75 /- in 
1983 . In the circumstances, the award will have to 
be made as follows. 

12 . The Life Insurance Corporation is not justified 
in not adequately revising the daily rates of wages 
paid to the casual labour. The LIC should from the 
date of this reference pay to those workmen who are 
engaged as casual labour at the rate of 1 / 30th of the 
gros, salary which is paid to a regular employee 
engaged as whole timc emplovec Life Insurance 
Corporation at the minimum of the scale applicable 
to them . This should ciimu into forcc from 18th of 
January , 1983. the date of the reference , 

R D . TULPULE , Presiding Officer, 

[No. L - 17011 ( 2 ) :83- D .IV ( A ) ] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer. 


9. Directions contained in circular letters issued 
by the Corporation in this connection are produced . 
On behalf of the Corporation the union produced 
a chart showing what was paid to such workmen 
in nationalised banks and Reserve Bank of India , 
alongwith its list dated 4th January , 1985 . That 
goes to show that the wages paid are much higher 
in Reserve Bank and some of the nationalised 
banks. This can be seen from the table showing 
wages paid to part -time workmen ( sub -ordinate 
class - IV staff ) on page 2 of the same chart what is 
paid to the workmen in the LIC is shown . 


10 . In view of what I have stated above , and in 
view of the consensus which emerged , it seems to me 
clear on thc basis of the evidence which was led 
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